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श्रीहरिः 


नवधा भक्ति 


बा < २ +-+- 


भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुगमतासे कर 
सकते हैं ओर जिसमें सभी मनुप्योका अधिकार हैं। इस 
कलिकाछमे तो भक्तिके समान आत्मोद्धास्क्ते लिये दूसरा कोई 
छुगम उपाय है ही नहीं क्योंकि ज्ञान, योग, तप, बाग आदि 
इस समय सिद्ध होने वहुत ही कठिन हैं। और इस समय 
इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने कठिन 
हैं । इसलिये मनुप्यकों कटिबद्ध होकर केवछ इश्वरकी भक्ति- 
का हीं साधन करनेके लिये तत्पर होना चाहिये। विचार 
करके देखा जाय तो संसारमें धर्मको माननेत्राले जितने छोग 
हैं उनमें अधिकांश इशचर-मक्तिको ही पसंद करते हैं | अब 
हमको यह विचार करना चाहिये कि इसतर क्‍या है और 
उसकी भक्ति क्या हैं? जो सत्रके शासन करनेवाले, सर्वशज्ञ, 
स्वशक्तिमान्‌, स्वान्तर्यामी हैं, न्याय ओर सदाचार जिनकी 
कानून है, जो सबके साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान 


र्‌ 


नवधा भक्ति 


देनेवाले हैं तथा जो तीनों गुणोंसे अतीत होते हुए भी लीलामात्र- 
से गुणोंके भोक्ता हैं, जिनकी मक्तिसे मनुष्य सम्पूर्ण दुर्गुण, हुराचारः 
और दुःखेसे विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो 
अव्यक्त होकर भी जीवोंपर दया करके जीवोंके कल्याण एवं 
धर्मके प्रचार तथा भक्तोंको आश्रय देनेके लिये अपनी छीछासे 
समय-समयपर देव, मनुष्य आदि सभी रूपोर्मे व्यक्त होते हैं 
अथीौत साकाररूपसे प्रत्यक्ष प्रक८ होकर भक्तजनोंको उनकी 
इच्छानुसार दर्शन देकर भाह्ादित करते हैं और जो सत्ययुगमें 
श्रीहरिके रूपमें, त्रेतायुगमें श्रीरामरूपमें, द्वापरयुगमें श्रीकृष्णरूपमें 
प्रकट हुए थे, उन प्रेममय नित्य, अविनाशी विज्ञानानन्द्धन, 
सर्वव्यापी हरिको ईश्वर समझना चाहिये ।# 

अब भक्ति किसका नाम है--इस विषयमें विचार करना 
चाहिये । महर्षि शाण्डिल्यने कहा है--सा परातुरक्तिरीश्रें 
इंश्वरमें परम अनुराग यानी परम ग्रेम ही भक्ति है |! 

देवषि नारदने भी भत्तिसूत्रमे कहा है--'सा ल्वस्मित्‌ 
परमग्रेमरूपा' 'उस परमेश्वरमें अतिशय प्रेमहूपता ही भक्ति: है । 
अमृतसरूपा च! और वह अमृतरूप है! । 

इस ग्रंकार और भी बहुत-से वचन मिलते हैं | इनसे यही 
माद्म होता है कि ईश्वरमें जो परम प्रेम है, वही अमृत है, वही 

# इस बिबयमें विशेष जानना हो तो भगवान्‌ क्‍या हैं! इ्सः 
पुस्तिकाकों मेंगाकर देख सकते हैं । यह गीताप्रेससे छपी है और इसका 
मूल्य )॥ है | 

श 


नवधा भक्ति 


असली भक्ति है | यदि कहें कि व्याकरणसे भक्ति शब्दका अर्थ 
सेवा होता है क्योंकि भक्ति शब्द 'भज्‌ सेवायाम धातुसे बनता 
है तो यह कहना भी ठीक ही है | प्रेम सेवाका परिणाम है 
और भक्तिके साथनकी अन्तिम सीमा है | जैसे वृक्षकी पूर्णता 
और गौर फल आनेपर ही है, इसी प्रकार भक्तिकी पूर्णता और 
गौरव भगवानमें परम ग्रेम होनेमें ही है | प्रेम ही उसकी पराकाष्टा 
है और प्रेमके हो ल्यि सेवा की जाती है। इसलिये वास्तवर्मे 
अगबानूमें अनन्य ग्रेमका होना ही भक्ति है । 


यथ्पि इंश्वक्क्ी मक्तिमे सभी जीवोंका अधिकार होना 
न्याययुक्त है क्योंकि हनूमान्‌, जाम्बतनन्त, गजेन्द्र, गरुड़, 
'काक्मुशुण्डि और जठायु आदि पशु-पक्षी भी भगवानकी मक्तिके 
अतापसे परमपदको प्राप्त हुए हैं. परन्तु मनुष्यातिरिक्त पश्चु-पश्षी 
आदियें ज्ञान और साधनका अमाव होनेके कारण वे इश्वर-भक्ति 
कर नहीं पाते--इसलिये झाद्रक्ऋर इश्वरमक्तिमें मनुष्योका 
अधिकार वतलाते हैं | 


ईश्वरकी भक्तिमं आयु ओर रूपका तो कुछ मी मूल्य नहीं 
है | विद्या, धन, जाति और वल---ये भी मुख्य नहीं हैं एवं 
सदाचार और सहुणकी तरफ भी भगवान्‌ इतना खयाछ नहीं 
करते--जरे केवल ग्रेमको ही देखते हैं | किसी कविने कहा भी है--- 


व्याधस्थाचरण घुवस्य च बयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जातिविंदरस्थ यादवपतेरुश्रस्थ कि पौरुषम्‌ । 


६-4 
च्् 


नवधा भक्ति 


कुष्जायाः कमनीय रूपसधिक कि तत्छुदास्तों धर्न 
भषत्या तुष्यति केवल न च गुणभंक्तिप्रियों माघवः ॥ 
व्याधका कौन-सा ( अच्छा ) आचरण था? ध्रुत्रकी आयु 

ही क्या थी £ गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? विदुरकी कौनः 
उत्तम जाति थी ? यादवपति उम्रसेनका कौन-सा पुरुपार्थ था? 
कुब्जाका ऐसा क्या विशेष छुन्दर रूप था ? सुदामाक्े पास 
कौन-सा धन था ? भक्तिग्रिय माघत्र तो केबठ भक्तिसे ही सन्तुष्ट 
होते हैं, गुणोंसे नहीं । 


सदाचार और सदूगुण तो उस भक्तमें भक्तिके प्रभावसे 
अनायास ही आ जाते हैं, इसलिये ईश्वरकी भक्तिमें सदाचार और 
सदूगुणोंकी मी प्रधानता नहीं हैं | किन्तु इससे यह नहीं समझ 
लेना चाहिये कि ईश्वरकी भक्तिमें सदाचार और सदगुणोंकी: 
आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार आदमीके छिये रोगकी 
निदृत्तिमें औषधका सेवन प्रधान है और साथ-ही-साथ पथ्यकी भीः 
आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार जन्म-मरणरूपी भवरोगकीः 
निवृत्तिके लिये ईश्ववकी भक्ति परमौषध है और सदूगुण तया 
सदाचारका सेवन पथ्य है। ढोकिक रोगझी निशत्तिके छिये रोगी 
ओऔषधका सेवन करता हुआ यदि पथ्यक्की ओर ध्यान नहीं देता 
तो उसके रोगकी निद्ृत्ति आ्रायः नहीं होती किन्तु सदाचार और 
सदृंगुणरूपी पथ्यकी कमी रहनेपर भी भक्तिरूपी ओषधके सेवन-- 
से मवरोगकी निदृत्ति हो जाती है क्योंकि भक्तिरपी औषध पथ्य- 
का काम भी कर छेती है। इतना ही नहीं, कुप्रथ्य-सेवनस्े 

ह.] 


नचवधा भक्ति 


उत्पन्न हुए नाना ग्रकारके दुर्गुग और विध्वरूप दोषोंका नाश 
शव सदाचार-सदूगुणरूप पथ्यका: उत्पादन भी ईश्वर-भक्ति कर 
देती है तथा सदाके लिये रोगकी जड़ उखाड़ डालती हैं । अतः 
ईश्व-मक्ति परमोषघ है | ह 
भक्तिके प्रधान दो भेद हैं-- एक साधनरूप, जिसको वेध 
और नवघाके नामसे मी कहा है और दूसरा साध्यरूप जिसको 
ओमा-प्रेमलक्षणा आदि नामेंसे कह है । इनमें सेवा साधनरूप है 
और प्रेम साध्य है | अब यह विचार करना चाहिये कि सेवा 
पकिंसका नाम है | इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि 
खामी जिससे रुन्तुष्ट हो उस पग्रकारके मात्रसे भावित होकर 
उसकी आज्ञाके अठुस्तार आचरण करनेका नाम सेवा है । शात्षों- 
में उनके अनेक ग्रकारके छक्षण वतलावे गये हैं । 
तुल्लीकृत रामायणमें शवरीके प्रति मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
"कहते हैं-- 
प्रथम भयति संतन्ह कर संगा | दूसरे रति मम्र कथा असंग्रा ॥ 
गुरूपद-पंकज-सेवा,. तीसरि सगति अमान | 
चौथि भगति मम ग्रुन गन, करे कपट तजि गान ॥ 
संत्र जाप मम दृढ़ विबासा | पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील विरति बहु कर्मो । निरति निरंतर सऊन धर्म ॥ 
सातवें सब मोहि मश्र जग देखा-। मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
- 'जाठवे यथालाम संतोया । समनेहु नहिं देखे पर दोषा ॥ 
न्‍नवम्न सरल सत्र सन छल हीना । सम भरोस हि्र हरप न दीना ॥ 


णजु 


नवधा भक्ति 


तथा श्रीमद्भागव॒तमें भी प्रहादजीने कहा है-- 
श्रवर्ण कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनस्‌। 
अचेन वल्द्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(७।५। २३ » 

भगवान्‌ विष्णके नाम, रूप, गुण जौर ग्रमावादिका श्रवण, 
कीर्तन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेवा, पूजन और वन्दनः 
एवं भगवानमें दासमाव, सखामाव और अपनेकों समर्पण कर 
देना-यह नव ग्रकारकी भक्ति है! ५... 

इस ग्रकार शात्षोंमें मक्तिके मिन्न-मित्र प्रकारसे अनेक लक्षण" 
बतढाये गये हैं किन्तु विचार करनेपर सिद्धान्तमें कोई भेद नहीं 
है | ताध्यर्य सबका प्रायः एक ही है कि खामी जिस भात्र और 
आचरणसे सम्तुष्ट हो उसी प्रकारके भावोंसे भावित होकर उनकी 
आज्ञाके अनुकूछ आचरण करना ही सेवा यानी भक्ति है | 

अत्र श्रीमद्भागव्तमें प्रहदके द्वारा बतछायी हुईं नवधा भक्ति- 
के विषयमें उसके खरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और 
उदाहरणका दिर्दशन कराया जाता है। इस उपर्युक्त नवधाः 
भक्तिमेंसे एकका भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनेपर मनुष्य परमपद- 
को प्राप्त हो जाता है; फिर जो नवोंका अच्छी प्रकारसे अनुष्ठान 
करनेवाला है उसके कल्याणमें तो कहना ही क्या है । 

ल्‍ अबण... |. 

भगवानके प्रेमी भक्तोद्रारा कथित भगवान्‌के नाम,. रूप, 

गुण, प्रभाव, छीछा, तत्न और रहस्यभरी अमृतमयी कथाओंका 
दर 


अबग- 


श्रद्धा और ग्रेमपूर्चक श्रवण करना एवं उन अमृतमयी कथा्भोका 


श्रवण करके वीणाके सुननेसे जेसे हरिण मुग्ध हो जाता है, वैसे 
ही प्रेमम॑ मुग्ध हो जाना श्रवणमक्तिका खरूप है | 


उपगुक्त श्रवणभक्तिकी प्राप्तिके लिये श्रद्धा और प्रेमपूरवक 
महापुरुषोंकों साशाह्ञ प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य 
निष्कपव्मावसे प्रइ्न करना और उनके वतछाये हुए मार्गके 
अनुसार आचरण करनेके लिये तत्परतासे चेष्टा करना यह. श्रवण- 
भक्तिको प्राप्त करनेकी विधि है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने 
कहा है-- 


तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिय्श्नेन सेवया | 
डप्देक्ष्यन्त ते ज्ञान शानिनस्तच्वदर्शिनः ॥| 
(४।३४ ) 
( अजुन ! तत्त्वकों जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भठी प्रकार 
दण्डबत्‌-प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटठमावसे किये हुए प्रश्नद्वारा 
उस ज्ञानकों जान; वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानी जन तुझे उस 
ज्ञानका उपदेश करेंगे !! 
महापुरुषोंके द्वारा वर्णित उपर्युक्त श्रवणभक्तिको प्राप्त करके 


प्रभुमे अनन्य ग्रेम होनेके लिये प्रभुके भक्तोर्मं उसका प्रचार 
करना--यह उसका प्रयोजन है | 


यह श्रवणभक्ति महापुरुषोंके संग तरिना ग्राप्त होनी कठिन है । 


गोखामी तुल्सीदासजीने मी कहा है--- 
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नवधा भक्ति 


बिज्ठु सत्संग न हरि-कथा, तेहि जिनु मोह ने भाग । 
सोह गये विन्नु राम-पढ, होइ न दृढ़ अछुराग ॥ 


किन्तु महापुरुषोंके संगके अभावमें उच्च श्रेणीके साथकोंकां 
संग एवं महापुरुषविर्‌चित ग्रन्धोका अवल्लेकन करना भी सत्मंगके 
ही समान है | 


सत्संग न होनेसे विष्योंका संग तो खामाविक होता ही हैं । 
उससे मनुप्यक्रा पतन हो जाता है और सत्छंगतते प्रत्यक्ष परमलाम 
होता है क्योंकि महुप्यके जेसा-जेसा संग होता है उस संगके 
अनुसार ही उसपर वैसा-बैसा प्रभाव पड़ता है । और श्रवणमक्ति 
भी सत्संगसे ही मिलती है क्योंकि सत्संग ही श्रवणभक्तिका हेतु है. 
तथा सत्पुरुषोके दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन और संगसे पापी 
पुरुष भी परम पवित्र बन जाता है | महापुरुषोंकी कृपाके बिना 
कोई भी परमपदको प्राप्त नहीं हो सकता | श्रीमद्भागवतमें राजा 
रहूगणके प्रति महात्मा जडमरत कहते हैं कि--- 


रहगणैतत्तपता न याति 
न चेज्यया निर्वेषणाद्‌ ग्रहाद्वा। 
नच्छन्द्सा नेव जलामिसये- 
बिना. महत्पादरजो5मिषेकम्‌ ॥ 
(५।१२। ११ ) 
हे रहृगण ! महापुरुषषोके चरणोंकी धूलिमें स्ान किये त्रिना 


केवढ तप, यज्ञ, दान, गृहस्थधर्मप्रालन और वेदाध्ययनसे तथा 
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श्रवण 


जल, अग्नि और सूर्यकी उपासनासे वह परमतत्ततका ज्ञान नहीं 
प्राप्त होता ।' 

अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्योक्ी सिद्धि 
महापुरुषोके संगसे ही होती है | श्रीमद्भागवृतमें भगवान्‌ उद्धवके 
अति कहते हैं कि--- 


यथोपश्रयमाणस्थ भगवन्त॑ विभावसुम्‌ | 
शीत भय तम्रोष्प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
अन्न दि प्राणिनां प्राणा आर्तानां शरणं त्वहम्‌। 
धर्मा विच ज्॒णां प्रेत्य सन्‍्तो5वोगू विभ्यतो5रणम्‌ ॥ 

(११। २६ | ३१, हेईे ) 


उद्धव ! जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर 
जीत, भये और अन्धकारका नाश हो जाता है उसी प्रकार सन्त- 
अहात्माथेंके सेवनसे सम्पूर्ण पापरूपी जीत, जन्म-मृत्युरूपी भय 
और भज्ञानरूपी अन्धकारका नाश हो जाता है |! 


जैप्ते प्राणियोंका जीवन अन्न है और दुखी पुरुषोका आश्रय 
जैं हैँ तथा मरनेपर मनुप्योंका धर्म ही धन है, वैसे ही जन्म-मरण- 
से भयभीत हुए व्याकुछ पुरुषोके लिये सन्त-महात्माजन 
परमाश्रय हैं ।! 

न रोघयति माँ योगो न साइखखूय॑ घर्म एव च 


अप |+ | 
न खाध्यायस्तपस्त्यागों नेश्टापूत्त न दुक्षिणा ॥ 
है] 


नवधा भक्ति 


भतातनि यज्ञषइछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। 
यथवचरुस्धे सत्सहु: सर्वसज्ञापहों हि माम्‌॥ 
(११।१२। १-२ ) 
जैसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका नाश करनेवाला सत्पुरुषोंका संग 
मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ प्रेम-पाशसे बाँध सकता है 
वैसे योग, सांख्य, धर्मपालन, खाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप- 
तड़ागादिका निर्माण, दान तथा अत, पूजा, वेदाध्ययन, तीर्थाठन, 
यप्र-नियमोंका पाठन--ये कोई भी नहीं बाँध सकते भर्थात्‌ इनके 
द्वारा मैं बशमें नहीं आ सकता ।*? 
महापुरुषोंका संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है । इसलिये 
भगवद्माप्तिके इच्छुक पुरुषोंको उन सत्पुरुषोंका संग अवश्यमेव 
करना चाहिये | देवषि नारदजी भी कहते हैं--- 
भहत्सक्षस्तु दुलंभोउंगम्योडमोघश्व ? ( ना० चूत्र २९ ) 
अहापुरुषोंका संग दुलूभ, अगम्य और अमोघ है ।! 
अतः--- 
तिदेव साध्यताम्‌, तदेव साध्यताम्‌ ॥( मार यूज ४२ ) 
“उस सत्संगक्ी हो साधना करो--सत्संगकी ही साधना करो 
अर्थात्‌ संत महापुरुषोंका संग, सेवा और आज्ञाका पाछन करो ।! 
सत्पुरुषोंद्वारा आप्त हुई इस प्रकारकी केवछ श्रवणभक्तिसे भी 
मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है--यह उसका फल है | 
भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि--- 
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अन्ये त्वेचमजञानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते-। 
तेडपि चातितरन्त्येच झत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( १३। २५ ) 
दूसरे जो मन्दवुद्धिवाले पुरुप हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते 
हुए दूसरासे अर्थात्‌ तत्त्वके जाननेवाले पुरुर्षेसि सुनकर ही उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके अनुसार ही श्रद्धासहित 
तत्पर हुए साधन करते हैं और वे छुननेके परायण हुए पुरुष भी 
मृत्युरूप संतारस्तागरकों निःसन्देह् तर जाते हैं ।? 
नारदर्जीने भी श्रीमद्भागवतमाद्वात्म्म्मं सनकादिके प्रति 
कहा है--- 
अ्रवर्ण सर्वाधमेभ्यों चर मन्ये तपोधना:। 
चैकुण्ठस्थों यतः कृष्ण* श्रचवणायस्य लबभ्यते ॥ 
(६ । ७७) 
हे तपोत्रनो ! में भगवानके गुणानुवादोके श्रवणकों सब 
धर्मेति श्रेष्ठ मानता हूँ क्‍योंकि भगवानके ग्रुणानुवाद सुननेसे 
बेक्ुण्ठत्पित भगवानकी ग्राप्ति हों जाती हैं ।! | 
केवछ श्रवणभक्तिसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती है | इसके लिये 
शाल्वमिं वहुत-से प्रमाण भी मिछ्ते हैं तथा इतिहास और पुराणोंमें 
' बहुत-से उदाहरण भी मिल्ते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवतको 
सुननेसे ही परमपदको प्राप्त हों गये । श्रीमद्भागवतमाहात्म्यमें 
छिखा है--- . 
असारे. संसारे विपवविषसह्ञाइलूधियः 
क्षणार्ध क्षेम्रा्थ पिचत शुक्रमाथातुरुखुधाम्‌ । 
पृ 


सवधा भक्ति 


क्रिमर्थ व्यर्थ सो त्जत कुपथे कुत्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छूचणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥ 

(६।१०१ ) 

हे विषयरूप विषके संसर्गसे व्याकुलबुद्धिवाले पुरुषो ! किस 

लिये कुत्सित वार्तारूप कुमार्गमें व्यर्थ घूम रहे हो ! इस भसार संसार- 

में कल्याणार्थ ( कम-से-कम ) आधे क्षणके लिये तो शुकदेवजीके 

अुखसे निकली हुईं भागवतकथारूप अनुपम अमृतका पान करो | 

श्रवणसे मुक्ति हो जाती है--इस कथनके लिये परीक्षित साक्षी 
( प्रमाण ) है ।' 


घुन्धुकारी-जैसा पापी भी केवछ भगवानके गुणानुवादोंके 
सुननेके प्रभावसे तर गया तथा शौनकादि बहुत-से ऋषि भी 
पुराण और इतिह्यासके श्रवणमें ही अपने समयको व्यतीत किया 
करते थे--बे कभी भी नहीं अधाते थे | 


इस मलुष्यजीवनके लिये और कोई भी इससे बढ़कर 
आनन्ददायक अश्रवणीय विषय नहीं है और यह महापुरुषोंके संग- 
से ही प्राप्त होता. है. । इसलिये महापुरुषोके संगके समान आनन्द- 
दायक छामप्रद संसारमें कोई भी पदाथ मनुष्योंके लिये नहीं है । 
ऑरमद्भागवृतमें सूतजी कहते हैं--- 


ठुलयाम लवेंनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम। 
भगवत्सजिसइस्य मत्योनां किसुतादिपः ॥ 


(१।१८ | १३ ) 
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कीत्तंन 

भगवत्संगी अर्थात्‌ नित्य भगवानके साथ रहनेवाले अनन्य 

ग्रेमी भक्तोक्रे निर्मेपमान्रके भी संगके साथ हम स्वगे तथा मोक्ष- 

की भी समानता नहीं कर सकते, फ़िर मनुप्योक्ति इच्छित पदार्योक्ी 
तो बात ही क्या है ? 


अतएत्र अपना सारा जीत्रन महापुरुषेकि संगमें रहते हुए ही 
भगवानके नाम, रूप, ग्रुण, श्रेम, प्रभात्र, रहस्थ और तत्तकी 
अमृतमयी कथाओंको निरन्तर सुननेमें छगाना चाहिये और उन्हें 
सुन-सुनकर प्रेम और आनन्दम मुग्ध होते हुए अपने मनुप्य- 
जीवनको सफछ बनाना चाहिये | 

कीर्चन 

भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रमाव, बरित्र, तत्तत और 
रहत्वका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक उच्चारण करते-करते शरीरमे रोमाश्व, 
कण्ठातरोध, अश्रुपात, हृदयकी ग्रफुछता, मुख्बता आदिका होना 
कीर्तन-भक्तिका खरूप है । 

कथया-व्याख्यानादिके द्वारा भक्तोंक्रे सामने भगवानके श्रेम- 
प्रभावका कथन करना, एकान्तमें अथवा बहुतेंके साथ मिलकर 
भगवानको सम्मुख समझते हुए उसके नामका उपांशु जप एवं 
ऊँचे खरसे कीर्तन करना, भगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र 
आदिका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक धीरे-बीरे या जोरसे, खड़े या बैठे 
रहकर, वाद-लृत्यकें सहित अथवा विना वाब-तृत्यके उच्चारण 


दे 


सवधा भक्ति 


करना, तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदोंके द्वारा भगवानकी स्तुति-प्रार्थना 
करना, यहाँ उपर्युक्त भक्तिको प्राप्त करनेका प्रकार है । किन्तु ये 
सब क्रियाएँ नामके दश अपराधोंकों बचाते हुए# दम्भरहित एवं 
शुद्ध भावनासे खाभाविक होनी चाहिये । 


उपर्युक्त कीर्तनभक्तिको प्राप्त करके सबको भगवानमें अनन्य 
प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाय, इस उद्देश्ससे संसारमें इसका 
प्रचार करना, यह इसका प्रयोजन है | 


कीतनमक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषोंकी कृपासे ही श्राप्त होती 
है। इसलियि इस बविषयमें उनकी छपा ही हेतु है। क्योंकि 
भंगवानके भक्तोंके द्वारा भगवानके प्रेम, प्रभाव, तत्त और रहस्य- 
की बार्तोकी छुननेसे एवं शास्त्रोंको पढ़नेसे भगवानमें श्रद्धा होती 
है और तत्र मनुष्य उपर्युक्त भक्तिको प्राप्त कर सकता है । अतः 


# सन्निन्दासति नामबैमवक्रथा श्रीश्ेशयोमेंद्धी 
रप्रद्धा श्रतिशात्रदेशिकगिर्य माम्न्यर्थवादभ्रमः | 
नामास्तीति निषिद्धववत्तिविद्वितत्यागो हि धर्मान्तरे 
साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्थ च हरेनामापराधा दश || 
सत्पुयषोंकी निन्‍दा; अभ्रद्धाहओसें नामको महिमा कहना, विष्णु 
और दिवमें भेदबुद्धि, वेद, शात्र और गुरुकी वाणीमे अविश्वास, हरिनाम- 
में अथ्वादका भ्रम अर्थात्‌ केषछ स्त॒तिमात्र है ऐसी मान्यता, नामके 
बलसे विहितका त्याग, और निषिद्धका आचरण, अन्य घधम्मोसे नामकी 
ठुलना यानी शाज्मविद्वित कर्मोंसि नामकी तुलना--ये सब भगवान्‌ द्विव और 
विष्णुके नामजपमें मांमके दर अपराध हैं। 
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कीत्तन 


भगवान्‌ ओर उनके मक्तोंकी दया प्राप्त करनेके लिये उनकी आज्ञा- 
का पाठन करना चाहिये | 


इस प्रकारकी केवछ कीर्तन-भक्तिसे भी मनुष्य परमात्माकी 
दयासे उप्तमें अनन्य ग्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है । गीतामें 
भगवानने कहा है -- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू। 
साधुरेच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसित्तो हि सः॥ 
स्षिपं भमवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगरछति | 
कोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त+ प्रणदयति ॥ 
(९। ३०-३१ ) 
धदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भज्जता हैं वह साधु ही मानने योग्य हैं 
क्योंकि वह ययार्थ निश्चय्राढा है, अर्थात्‌ उसने भी प्रकार 
निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान भन्य कुछ भी 
नहीं है | इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है. और सदा 
रहनेवालो परम शान्तिक्रो प्राप्त होता है | हे अजुन ! तू निश्चय- 
पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । 
इतना ही नहीं, इस कीर्तन-भक्तिका प्रचारक्क तो भगवानको 
सबसे बढ़कर प्रिय है । भगवानने गीतामें खयं॑ कहा है-- 
य इमं॑ परम शुद्यं .मरुक्तेप्यभिधास्थति। 


भक्ति मयि परां छृत्वा मामेमैप्यत्यसंशयः ॥ 
£ है& 


नवधा भक्ति 


न ञ्॒ तस्मान्मजुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्ृत्तमः | 
भविता बच में तस्मादन्‍्यः प्रियतरों भुवि ॥ 
( १८ | ६८-६९ ) 
जो पुरुष मेरेंमें परम प्रेम करके इस परम रहस्थयुक्त गौता- 
शात्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा अर्थात्‌ निष्काम भावसे प्रेमपूर्वक मेरे 
भक्तोंको पढ़ावेगा और अर्थक्री व्याख्याद्यारा इसका प्रचार करके 
उनके हृदयमें धारण कराबेगा, वह. निस्सन्देद्द मेरेकों ही प्राप्त 
होगा, और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने- 
वाला मनुष्योमें कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्रिय 
पृथ्वीमें दूसरा कोई होगा ।” यही इस कौर्तन-भक्तिका फल है। 


भागत्रत और रामायण आदि सभी भक्तिके अन्थोमें मगवानके 
केवछ नाम और गुणोंके कौर्तनसे सब पार्ोका नाश एवं भगवत्‌- 
प्राप्ति बतछायी है । श्रीमद्भागवतमें कहां है--- 


ब्रह्मा पितद्दा गोझो माठ्द्वाचार्यद्ाधवान । 
श्वादः पुल्कसकों वापि शुद्धयेरन्यस्य कीवेनात्‌ ॥ 
(६|१३।८) 
तब्राह्मणघाती, पिठृधाती, गोघाती, मातघाती, गुरुधाती 
ऐसे पापी तथा चाण्डाल एवं म्लेच्छ जातिवाके भी जिसके कीर्तन- 
से झुद्ध हो जाते हैं । 
संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः 


श्रुताजञुभावो व्यस्त हि पुंसाम्‌। 
:$६ 


कीतेन॑ 


पविद्य चित्त विधुनोत्यशेपं 
.. यथा तमो5कॉ5भश्रमिवातिवातः ॥ 
( श्रीमद्धा० १९५॥ १२ । ४७ ) 
'जिस तरह सूर्य अन्धकारको, प्रचण्ड वायु वादलकों छिन्न- 
मिल कर देता है उसी तरह कीर्तित होनेपर विख्यात प्रमाववाले 
अनन्त भगवान्‌ मनुप्योके हृदयमें प्रवेश करके उनके सारे पापों- 
को निस्सन्देह विध्व॑ंस कर डालते हैं ।! एवं-- 


आपक्नः संखतिं घोर यनज्नाम विचश्यों गृणन्‌। 
ततः सो विधघ्तुच्येत यद्दिभेति खयं भयम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १ | १। १४ ) 
“जिस परमात्मासे खयं भव भी भय खाता है उस परमात्मा- 
के नामका यह घोर संसारमें पड़ा हुआ मनुष्य वित्रश होकर भी 
उच्चारण करनेसे तुरन्त संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।' 


कलेदापनिधे राजन्नस्ति छोको महान्युण+। 
कीर्चनादेंव कृष्णस्य झुक्तसज्ञः पर बजेत्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १९] ३ । ५१ ) 
है राजन ! दोपके खजाने ऋटियुगमें एक ही यह महान्‌ 
गुण है कि भगवान्‌ क्ृष्णके कीर्तनसे ही मनुप्प आसक्तिरहित 
होकर परमात्माको ग्राप्त हो जाता हैं | 
इत्यं. हरेमंगवतों रुचिरावतार- 
चीर्याणि चाल्चरितानि च झन्तमानि । 
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अन्यत्र चेंह' थ॑ श्रुतानि ग्रणन्मलुष्यों . 
भक्ति पर्ण परमहंसगतो लमेत ॥ 
(श्रीमद्धा० ११। ३१ | २८) 
इस प्रकार इस मागवतमें अथवा अन्य सब शाख्ोंमें वर्णित 
भगवान्‌ कृष्णके सुन्दर अबतारोंके पराक्रमोंको तथा परम मंगल- 
भय बाल्‍हूचरितोंको कहता हुआ मनुष्य परमहंसोंके गतिखरूप 
भगवानकी परा भक्तिको प्राप्त करता है । 
अही बत श्वपचोडतों गरीयान 
यज्िह्ाओं बतेते नाम तुम्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते  जुड॒बुः सस्तुरायां 
बह्मानूचुनाॉम ग्रणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | ३३ ७ ) 
हो ! आश्चर्य है कि जिसकी जिह्ापर तुम्हारा पवित्र 
नाम रहता है वह चाण्डा७छ भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे 
नामका कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान 
और वेदाध्ययन आदि सत्र कुछ कर लिया !? 


रामचरितमानसमें गोखामी तुल्सीदासजीने भी कहा है--- 


नाम सम्रेम जपत अनयासा | भक्त होहिं सुद्‌ संगछ बासा ॥ 

नास जपत ग्रभु कोन्ह प्रसादू । भक्तसिरोसनि से प्रहलादू ॥ 

सुमिरि पचनसुत पावन नाम | अपने बस करि राखेहु राम ॥ 

चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 

कहँहु कहाँ छमि नाम बढ़ाई । राम न सकहिं नामगुन गाई ॥ 
पद 


कीत्तन 


महर्षि पतञ्नलि भी कहते हैं--- 


तस्य बाचकः प्रणव+ । (यो० १। २७ ) 
उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओंकार है । 
तलपस्तदर्थभावनम । (यो० १। २८ ) 


'उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी भावना 
अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना ।' 
ततः धत्यक्चेतनाधिगमोः्प्यन्तरायाभावश्र । 
(बो० १) २९ ) 
उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विप्नोंका नाश और परमात्माकी 
प्राप्ति भी होती है | नारदपुराणमें भी कहां हैं-- 
इरेनाम  इदरेनाम . इरेनमिव .केवलूम्‌। 
कझोी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(१।४१ | ११५ ) 
कल्युगमें केवल श्रीहरिका नाम ही कल्याणका परम 
साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ।” इस 
तरह शात्रोंमें और भी बहुत-से प्रमाण मिलते हैं । 
इस कीर्तन-भक्तिसे पूर्वकालमें वहुत-से तर गये हैं | इतिहास 
ओर पुराणोंमें एवं रामायणमें बहुत-ते उदाहरण भी मिलते हैं । 
भगवानके नाम और गुणःके कीर्तनके प्रतापसे पूर्वकालमें 
नारद, वाल्मीकि, झुंकदेव आदि तथा आर्वाचीन समयमें गौरांग 
महाग्रमु, तु्तीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई 
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आदि अनेक भक्त परमपदको प्राप्त हुए हैं। इनके जीवनका 
इतिद्वास॒ विख्यात ही है। परम मक्तोंकी वात तो छोड़ दीजिये, 
जो महापापी थे वे भी तर गये हैं। श्रीगोखामी तुूसीदासजीने 
कहा है-- 


अपर अजामिल गज गनिकाऊ । भये मुक्त हरिनाम प्रभाऊ ॥ 


अतः जैसे मेघको देखकर पपीहा जलके ढिये पी-पी करता 
है वैसे ही मगवानमें परम ग्रेम होनेके लिये एवं भगवानकी प्राप्तिके 
लिये समगवानके नाम और ग़ुणके कीर्तनकी नित्य-निरन्तर तत्पर 
होकर प्राणपर्यन्त चेष्ठ करनी चाहिये | 


स्मरण 


प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, छीछा, तत्त्व और रहस्यभरी 
अमृतमयी कथाओंका जो श्रद्धा और ग्रेमपूर्वक्ष अबण तथा पृठन 
किया गया है उनका मनन करना, एवं इस प्रकार मनन करते- 
करते देहकी सुधि भुखछाकर मगवान्‌के खरूपमें ध्वकी भाँति तलीन 
हो जाना, स्मरणमक्तिका खरूप है | 


जहाँतक हो सके, एकान्त एवं पवित्र स्थानमें खुखपूर्वक 

ख्िर, सरल आसनसे बैठकर इन्द्रियोंकों विषयोंसे रहित करके 

कामना ओर संकल्पको त्यागकर ग्रशान्त और वैराग्ययुक्त चित्तसे 

.अथबा चलते-फिरते, उठतेनब्रैठते; खाते-पीते, सोते सभी काम 

करते हुए भी खाभावतरिक, झुद्ध और सरल्भात्रसे - संगुण-निर्गुण,- 
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साकार#-निराकारके तत्वको जानकर ग्रुण और प्रभावसहित 
भगवानके स्वरूपका चिन्तन करना, भगवानके नामका मनसे 
स्मरण करना, भगवानकी छीछाओंका स्मरण करके मुग्ध होना, 


# श्रीमद्धागवतमें सम्ुण-साकासक्े ध्यान करनेका यह भी एक 
अकार है-- 





सम॑ प्रद्यान्त॑ सुमु्ल दीर्घचादचतुर्भुजम्‌ | 
सुचादसुन्दआीय॑ सुकपोर् शुचिस्मितम्‌ ॥ 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ | 
हेमाम्बरे घनश्याम श्रीवत्सश्रीनिकेतनम | 
शहुचक्रगदापग्रवनमाल्यविभूषितम्‌ | 
नपुरैविंल्सत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ ॥ 
चुमत्किरीव्कूटककटिवृ्नाज्लदायुतम्‌ | 
सर्वान्निसुन्दरं हुयं प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ || 
उक्कुमारमभिध्यावेत्सबॉनच्चिप मनों.. दघत्‌ | 
(११ । १४ | ३८--४२ ) 
“जो सम हैं, प्रशान्त हैं, जिनका मुख सुन्दर है, जिनकी लंबी-लंबी 
वार सुन्दर भुजाएँ: हैं, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है, जो सुन्दर कपोल्वाले 
हैं, जिनका मुसकान उज्ज्वल है; जो कानोंमें देदीप्यमान मकराझृत कुण्डः 
छॉको धारण किये हुए हैं, जिनका वर्ण मेघके समान श्याम है, जो 
पीताम्बरधारी हैं, जिनके हृदयमें श्रीवत्त एवं रूक््मीका चिह्न है? जो शंख: 
चक्र; गदा; पद्म एवं वनमालासे विभूषित दें, जिनके चरण नृपुरोंसे सुशोमित 
हैं, जो कौत्ठुममणिक्री कान्तिसे युक्त हैं, जो कान्तिवाले किरीठ) कढ़े 
मेखला और भुजबन्धों (बाजूबन्द ) से युक्त हैं; जिनके सम्पूर्ण अंग 
ुन्दर हैं, जो मनोहर हैं; जो झृपायुक्त सुख-नेत्रवाले हैं ऐसे सुकुमार 
भगवानके अंगॉर्म मनकी छगाकर सम्यक्‌ प्रकारसे ध्यान करे | 
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भगवानके तत्व और रहस्य जाननेके ढिये उनके गुण, प्रभावका 
चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोन्र और पदोंसे मनके द्वारा स्तुति 
और प्रार्थना करना, इस तरह स्मरणके बहुत-से प्रकार शाह्रोमें 
बतलाये गये हैं । 

प्रभुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका 
उद्देश्य है । 

प्रेमी भक्तोंके द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदिकी अमृत- 
मयी कथाओंका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्रवण करना, भगवद्विषयकर 
धार्मिक पुस्तकोंका पठन-पाठन करना, भगवानके नामका जप 
और कीर्तन करना, मगवानके पद एवं स्तोत्रोंके द्वारा अथवा 
किसी भी प्रकारसे ध्यानके लिये करुणाभावसे स्तुति-प्रार्थना करना 
तथा भगवान्‌ और महापुरुषोंकी आज्ञापालन करना आदि उपर्युक्त 
स्मरण-भक्तिको ग्राप्त करनेके उपाय हैं । 


ऊपर बतछायी हुई केवल स्मरण-भक्तिसे भी सारे पाप, 
विप्न, अवगुण ओर दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 
भगवत्‌-स्मरणके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता 
है | भगवत-प्राप्तिहप परमशान्तिकी प्राप्ति भो इससे अति शीघ्र 
एवं छुगमतासे हो जाती है | श्रुति-स्मृति, इतिहास, पुराण, संत- 
महात्मा सबने एक स्वरसे मगवत्‌-स्मरण ( ध्यान ) की बड़ी 
अहिमा गायी है | कठोपनिषदूमें कहा है--- 

श्र 
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एतद्ययेवाक्षर बह्म एतद्येचाक्षरं परम । 
एतद्ययेवाद्षर ज्ञात्वा यो यद्च्छति वस्य तत्‌ ॥ 
े (२। १६ ) 
यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही पस्नह्म है, इसी ओंकार- 
रूप अक्षक्तो जानकर (उपासना करके ) जो मनुष्य जिस 
वस्तुकी चाहता है उसको वही मिल्ती है |” 


सन्व्योपासनविधिके आदिम लिखा है--- 


अपविन्रः पवित्रों वा सर्वावस्थां गतोडपि वा । 
यः सरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स वाह्याभ्यन्तर+ झुचि*॥ 
अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्थामें क्‍यों न हो, 
जो पुरुष मगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण करता है वह वाहर और 
भीतरसे झुद्ध हो जाता है |” श्रीमद्भगवद्भीतामें सगवान्‌ने कहा है--- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्च च मयि पदयति। . 
तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणइयति ॥ 
(६ । ३० ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमं सत्रके आत्मरूप मुझ वाहुदेवकों 
'ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंकों मुझ वाउुदेवके अन्तर्गत 
देखता है उसके ल्यि मैं अद्स्य नहीं होता हूँ और वह मेरे ढिये 
अच्छ्य नहीं होता है ।! 
तस्मात्सवंपु कालेपु मामनुस्सर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेवैष्यस्थसंशयम्‌ ॥ 
२३ 
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अभ्यासयोगयुक्तेव चेतसा नान्‍्यगामिना ) 
परम पुरुष दिव्य याति पार्थाठचिन्तयन ॥ 
(गीता ८ | ७-८ ) 
इसलिये हे अजजुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरेंमें अर्पण किये 
हुए मन-बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको द्वी प्रात होगा | यह 
नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त अन्य 
तरफ न ॒जानेवाले चिचसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष 
परम प्रकाशखरूप दिव्य पुरुषको अथांत्‌ परमेश्वरको. ही प्राप्त 
होता है । 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यश$ | 
तस्याह खुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४ ) 
'हे अज्जैन । जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे स्थित हुआ सदा 
ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है उ्त निरन्तर मेरेंमें युक्त हुए 
योगीके लिये मैं सुलम हूँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ।! 


अनन्याश्विन्तयन्तो भां ये जनाः पर्युपाखते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम ॥ 
(गीता ९। २२ ) 
जो अनन्य भावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वरको 
निरन्‍तर चिन्तन करते हुए निष्काम भावसे मेरी उपासना. करते 
२४ 
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हैं, उन नित्य मेरेंमें स्थितिवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं खं ग्राप् 
कर देता हूँ ।” 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनेंव योगेन मां ध्यायन्त डपासते ॥ 
तेषामह समुद्ध्ता सुत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
मय्येव सन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मस्येब अत ऊर्ध्वे न संशय+ ॥ 
(गीता १२। ६-८ ) 
और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मोको मेरेंमे 
अर्पण करके मुझ सग्रुणरूप परमेश्वरंको ही तैछवाराके सच्श 
अनन्य ध्यान-योगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, उन मेरेमें चित्तको ल्गानेवाले प्रेमी मक्तोंका मैं शीघ्र 
ही शत्युरूप संसारसमुद्रत्ते उद्धार करनेवाढछा होता हूँ। इसलिये 
हे अर्जुन ! तू मेरेमें ममको छगा और मेरेमें ही बुद्धिको लगा, 
इसके उपरान्त त्‌ मेरेमें ही निवास करेगा, अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त 
होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है |! 
चेतला सर्चेकर्माणि मयि संस्यस्थ मत्परः। 
वुद्धियोगमुपाश्रित्य. मचिचः सतत भव ॥ 
मचित्तः स्वेदुर्गाणि मत्वलादात्तरिप्यसि। 
( गीता १८ | ५७-५८ ) 
है अजुन | तू. सब कर्मोको मनसे मेरेमें अर्पण करके मेरे 
दर्५ 
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परायण हुआ समत्ववुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगकों अवम्बन करके 
निरन्तर मेरेमें चित्तवाछा हो । इस प्रकार मेरेमें निरन्तर मनवाछा 
हुआ, मेरी कृपासे जन्म-मृत्यु आदि सब संकर्वोंको अनायास ही 
तर जायगा | 


श्रोमद्भागवतमें कहा है--- 


कीट पेशस्क्ृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन | 
संरमस्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥ 
एवं कृष्णे भगवति मायामनुज इईश्वरे। 
चैरेण पूतपाष्मानस्तमीयुरज्ुचिन्तया ॥ 
कामादूद्वेषाद्भयात्स्नेहायथा भकक्‍्त्येश्वरे मनः । 
आवेश्य तद्ध॑ ह्वित्वा बहवस्तद्गतिं गताः॥ 
(७ | १। २७-२९ ) 
जिसे दीवालपर मँपरेके द्वारा रुद्ध किया हुआ कीड़ा भँवरेके 
क्रोधके भयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके ( भैबरेके ) समान 
ही हो जाता है वेसे ही मायाप्ते मनुष्यरूप धारण करनेवाले 
परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका वैरभावसे भी वारंबार चिन्तन करते 
हुए बहुत छोग निष्पाप होकर उनको ग्राप्त हो गये | इसी तरह 
काम, द्वेष, भय, स्नेह तथा भक्तिसे ईश्वरमें मन लगाकर बहुत- 
से साधक पापरद्वित होकर परमपदको प्राप्त हो चुके हैं। 
' शण्चन्‌ श्रणन्‌ संस्मस्यंश्व चिन्तयन्‌ 


नामानि रूपाणि' च भज्जछानि तें। 
२६ 
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क्रियासु यरत्वच्चरणारविन्द्यी- 
राविएवेता व भवाय कल्पते ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | २ । ३७ ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण क्रियाओंको करते समय आपके मंगल्मय 
रूप तथा नामोंका श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिन्तन करता हुआ 
आपके चरणारविन्दोंमें ध्यान रखता है, वह फिर संतारमे नहीं 
जाता ।' 


विपयान्‌ ध्यायतश्वित्त विपयेधु विपज्ञते। 
भामसुस्सरतश्चितं भय्येव प्रविद्यीयते ॥ 
(श्रीमद्भा० ११ | १४ । २७ ) 
(विपय-चिन्तन करनेवाढेका मन विषयोंमें आसक्त होता है 
और मेरा वारूबआर स्मरण करनेवालेका मन मुझमें ही छोन हो 
जाता है |! 


अविस्तृतिः कृष्णपदारविन्दयीः 
क्षिणोत्यमद्राणि राम तनोंति च। 
सत्वस्थ छझुद्धि परमात्ममक्ति 
ज्ञान वे विज्ञानविरागयुक्तम ॥ 
(श्रीमद्भा० १२] १२ | ५४ ) 
्रद्षप्णचन्द्र महाराजके चरणकमझोंकी स्ट्रति सब पार्षोका 
नाश करती है तथा अन्तःकरणकी चुद्धि, परमात्मामें भक्ति, 
विज्ञान-विराग-सहित ज्ञान एवं शान्तिका विस्तार करती है.।' 
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श्रीविष्णुतहखनामके आदिमें कहा है--- 

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनांत्‌ | 

बिमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 

जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है, संसारकों उत्पन्न करनेवाले उस विष्णुके लिये 
नमस्कार है ।! 


श्रीतुल्सीक्ृत रामायणमें सुतीक्षणकी स्मरण-भक्ति सराहनीय 
है | छुतीक्ष्ण भगवानके ग्रेममें मन्न होकर मन-ही-मन भगवानका 
स्मरण करता हुआ कहता है--- 
सो परम प्रिय अति पातकी जिन्‍्ह कबहूँ प्रद्ध सुमिरन करवी । 
ते आज मैं निज नयन देखों पूरि पुछकित हिय भरयों ॥ 
जे पदसरोज अनेक मुनि करि ध्यान कबहुँकः पावहीं | 
ते राम श्रीरघुवंशमणि प्रभु प्रेमतें सुख पाचहीं ॥ 
आगे जाकर भगवानके ध्यानमें ऐसा मस्त हो गया कि उसे 
अपने तन-मनकी सुधि भी न रही | 
मुनि मग सोँहि अचल होह बेसा। पुछक शरीर पनसफल जैसा । 
इतना ही नहीं, भगवानके दर्शन होनेपर भी यही वर माँगा 
कि हे नाथ ! मेरे हृदयमें आप निरन्तर वास करो । 
अनुज जानकी सहित प्रम्नु,, चाप वाण घर शम। 
मम हिय गगन इन्दु इव, वसहु सदा निष्काम ॥ 


इससे यही सिद्ध होता है कि छुतीक्ष्णो भगवानका ध्यान 
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बहुत ही प्रिय था | इसी प्रकार स्मरण करनेवाले भक्तोंके शात्रोमे 
बहुत-से नाम आते हैं किन्तु लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे सबका 
चरित्र न देकर केवल कतिपय भक्तोके नाममात्र दे दिये जाते हैं। 
जैसे सनकादि, ध्रुव, भीष्म, कुन्ती आदि स्मरण-भक्तिसे ही परम- 
पदको प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्त नीच जातिवाली मिलनी 
एवं जठायु पक्षीकों मी भगवत-स्मरणसे परमगति मिली । 


गुण, प्रभाव एवं प्रेमसहित भगवानके खरूपके ध्यानके 
समान इस संसारमें शीघ्र उद्धार करमेवा्ा ओर कोई भी साधन 
नहीं है | प्रायः सारे साधनोंका फू भगवत-स्मरण है | इसलिये 
अपना सारा जीवन उपर्युक्त प्रकारसे भगवत-चिन्तनमें बितानेकी 
कटिबद्ध होकर चेणा करनी चाहिये । श्रीकवीरदासजीने भी 
कहा है--- 


सुमिरनसों मन लछाइये, जेंसे दीप पतंग । 
प्रान तले छिन एकमें, जरत न मोदे अंग॥ा 
सुमिस्नसों मन छाइये, जेसे कीट भिरंग। 
कबीर बिसारे आपको, होंय जाय तेहि रंग ॥ 


इसलिये भगवत्‌-प्राप्तिकी इच्छावाढ़े साधक पुरुषको डचिते 
है कि सत्र कार्य करते हुए भी जेंसे कछुआ अण्डोंका, गऊ 
बछ्डेका, कामी त्रीका, छोमी धनका, नठी अपने चरणोंका, 
मोटर चलछानेवाछ्य सडकका ध्यान रखता है, वेसे ही वह परमात्मा- 
का ध्यान रक्‍्खे । 
श्द्‌ 


नवधा भक्ति 
पाद-सेवन 
सश्निन्तयेद्धगवतश्वरणारविश्दं 
वज्ाइुश्ष्वजसरोरुहलाजछनावच्यम्‌ । 
उत्तुद्वरक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्पाभिराहतमहद्शूद्यान्धकारम्‌ ॥ 
यच्छोचनिःसतसरित्यवरोदकेन 
तीर्थेन भूध्न्यघिकृतन शिवः शिवो5भूत्‌ । 
ध्यातुर्मनःशमलशेलनिसप्वर्ज 
ध्यायेश्विर भगवत्तश्वरणारचिन्द्म ॥ 


( श्रीमद्भधा० ३ । २८ | २१-२२ ) 

जो वच्र, अड्डूश, ध्वजा एवं कमछ आदि चिहोंसे युक्त हैं, 
जिनके शोभायुक्त, रक्ततर्ण, उन्नत नखमण्डलकी प्रभा भक्तोके 
हृदयके महान्‌ अन्धकारको पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्रीमगवानके 


उन चरणकमलछोंका बड़े प्रेमसे चिन्तन करना चाहिये ।' 


“जिनके चरणेंके प्रक्षाउइनजलछसे निकली हुई गद्नाजीके 
गवित्र जलको सिरपर धारण करके शित्रने शिवत्व प्राप्त किया है 
और जो ध्यान करनेवाले पुरुषोंक्रे अन्तःकरणमें रहनेवाले पापरूप 
पहाड़ोके लिये इन्द्रह्ाारा छोड़े हुए वज्के समान हैं अर्थात्‌ जिनके 
ध्यानसे पापराशि नष्ट हो जाती है, भगवानके उन चरणकमढों- 


का चिरकारुतक चिन्तन करना चाहिये |! 


श्रीमगवानके दिव्य मद्रलठमय खरूपकी धातु आदिकी मूर्ति, . 


३७० 


पाद-सेवन 


चित्रपट अथवा मानस-मूंत्तिके मनोहर चरणोंका श्रद्धापूवक दरशन, 
चिन्तन, पूजन और सेचन करते-करते मगवत्मेममें तन्‍्मय हो 
जाना ही 'पाद-सेवन”! कहलाता है। 


बार-बार अतृप्त नयनोंसे भगवानके चरणारविन्दका दर्शन 
करना, भगवचरणोंका पूजन और सेवन करना तथा चरणोदक 
ढेना, मनसे भगवच्चरणोंका चिन्तन-पृजन करना, भगवानकी 
चरणपादुकाओंका हार्थोसे पूजन ओर मनसे चिन्तन तथा पूजन 
करना, भगवानकी चरणरजको मनसे मस्तकपर धारण करना, 
हृदयसे छगाना, भगवानके चरणोंसे स्पर्श किये हुए शय्यासन 
आदिको तीर्थसे बढ़कर समझ उनका समादर करना, अयोध्या, 
चित्रकूट, वृन्दावन, मथुरा आदि स्थानोंकों, जहाँ-जहाँ मगवानका 
अवतार या प्राकव्य हुआ है, या जहाँ-जहाँ मगवानके चरण टिके 
हैं, परम तीर्थ समझ्कर--वहाँकी धूल्िको भगवान्‌की चरणधूलि 
मानकर मस्तकपर धारण करना, जिस वस्तुकी मगवानूका चरण- 
स्पश प्राप्त हुआ है, उस वस्तुका हृदयसे आदर करना ओर उसे 
मस्तकपर धारण करना, और श्रींगन्ञाजीके जलको भगवानका 
चरणोदक समझकर प्रणाम-पूजन, स्नान-पानादिके द्वारा उसका 
सेवन करना आदि समी 'पाद-सेवन' भक्तिके ही विभिन्न प्रकार हैं | 


ममता, अहड्लार और अमिमान आदिका नाश होकर म्रमुके. 
चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होनेक्े उद्देश्यसे पाद-सेवन भक्ति 
कीजातीहै।..-. | 


नवधचा भक्ति 


भगवानके अनन्य भक्तोंका सद्ग करनेसे भगवानकी चरण- 
सेवाका तत्त, रहस्य और प्रभाव घुननेको मिठ्ता है, उससे श्रद्धा 
होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है । 

केवल इस पादसेवन भक्तिसे भी मनुष्यके सम्पूर्ण दुराचार, 
दुर्गुण और दुःख सर्वया नष्ट हो जाते हैं और भगवानमें सहज 
ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे आत्यन्तिकी परमा शान्ति- 
की ग्रापि होती है | उसके लिये कुछ भी दुलेम नहीं रह जाता | 


शाञ्र और महात्माओंने पाद-सेवन भक्तिकी बड़ी महिमा 
गायी है । श्रीशड्भराचार्य कहते हैं कि भगवानकी चरणकमलरूपी 
नौका ही संसार-सागरसे पार उतारनेवाली है--- 
अपारसंसारसझुद्र॒मध्ये 
सम्मजातो मे शरणं किमस्ति | 
शुरो कृपाछो कृपया धदैतद्‌ 
विद्वेशपादास्थुजदी घनौका ॥ 
शिष्पय-- हे कृपाहु गुरुदेव | आप कृपा करके यह बतार्वे 
कि इस अपार संप्ताररूपी समुद्रमें मुश्न॒ इबते हुएके लिये सहारा 
क्या है !! गुरु--'भगवान्‌ विश्वेश्रके चरण-कमलरूप जहाज ही 
एकमात्र सहारा है ।” 
भगवानके चरणोदकका पान करनेसे और उसे मस्तकपर 
घारण करनेसे भी कल्याण द्वोता है| भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजीका 
चरणाम्ृत पीकर उन्हें नौकासे उस पार छे जाते समयके प्रसज़में 
केवटकी महिमा गाते हुए श्रीतुढ्सीदापजी कहते हैं--- 
३२ 


पाद-लेचन 
पग पखारिं जल्पान करिं, आयु सदह्दित परिवार | 


बे 


पितर पार करि प्रभुदहदि पुनि, मुद्रित गयड छे पार॥ 


नित्य-निरन्तर प्रम॒ुक्के चरणोंका दर्शन और सेवन करके 
पल-परमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये, इसका आदर्श 
श्रीसीताजी हैं। वनगमनके समय आप भगवानसे कहती हैं--- 
छिलु छिजु प्रभु-पढ-कमल बिलोकी । रहिहड मुद्वित दिवस जिमि कोकी॥ 
मोहि संग चकत न होंइद्ि हारी | छिन्ु छित्ु चरन-सरोज निहारी॥ 
पाय पखारि वेंढि तर छॉहीं। करिहडें धायु मुद्रित मन माँहीं॥ 
सम महि. तृन-त्तरुपछव डासी । पाय पलोटिह सब निर्सि दासी ॥ 


भगवान्‌ श्रोरामके चरणचिह्, चरणरज और चरणपादुकाके 
दर्शन तथा सेवनसे भरतजीकों कितना आनन्द प्राप्त होता है 
और उनकी कैसी प्रेमतन्मव दद्या हो जाती है | भगवान्‌ शिवके 
शब्दो्मि सुनिये-- | 


सा तन्न वज़ाहुशवारिजाशित- 
ध्यजादिचिहानि पदानि सर्वतः। 
ददर्श रामस्य भुवोदतिमज्ञला- 
न्यचेश्रयत्पाजरजःसु सानुजः॥ 
अहों झुघन्योष्ठममूनि. राम- 
पादारविन्दाड्ितभूतछानि । 
पदहयामि यत्पादरज्ञों विरृग्यं 
त्ह्मादिदेवेः श्रुतिम्रिश्व नित्यम्‌॥ 
( अध्यात्मरामावण २ | ९। २-३ ) 
इ 


/!| ही 


नवधा भक्ति 


वहाँ उन्होंने सत ओर श्रोरामचन्द्रके वजन, अड्डुश, कमल 
और ध्यजा आदिके चिहोंसे सुशोमित तथा प्रथ्वीके लिये अति 
मंगलमय चरणचिह्न देखे; उन्हें देखकर भाई शन्रुघ्नके साथ वे उस 
चरणरजमें छोठने ढगे और मन-हौ-मन कहने छंगें--अद्दो ! मैं 
परम धन्य हूँ जो आज भगवान्‌ श्रोरामजीके उन चरणारबिन्दोंके 
चिहोंसे विभूषित भूमिको देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि 
देवता और श्रुतियाँ मी सदा खोजती रहती हैं |! 


गोसाई श्रीतुलढ्सीदासजी कहते हैं--- 
रज सिर धरि हिय-नयनन्हिं लावहिं । रघुबर-मिलन सरिस सुख पावहिं ॥ 
नित पूजत अस्ञ-पावरी, प्रीत्ति न हृदय समाति | 
सागि सागि आयु करत राजकाज वहु भांति ॥ 
अहल्या भगवानके चरणरजको पाकर जृतार्थ हो जाती है. 
और कहती है--- 


अहो छकृतार्थास्मि जगन्निवास ते 
पादाव्जसंलश्वरजःकणादहम | 
स्पृशामि यत्प्मजशहुराद्मि- 
विशग्यते. रन्धितमानसेः सदा ॥ 
(अ० रा० १।५। ४३ ) 
'हे जगन्निवास ! आपके चरणकमलमें रंगे हुए रजकर्णोंका 
स्पश पाकर आज मैं कृतार्थ हो गयी। थद्दो | आपके जिन 
चरणारबिन्दोंका ब्रह्मा, शझ्भूर आदि सदा चित्त छगाकर अनुसन्धान 
किया करते है, आज मैं उन्हींका स्पर्श कर रही हूँ | 


३8 


पाद-लेबन 


भगवानके चरणोंका आश्रय डेनेसे मुष्यके सब दोषोंका 
नाश हों जाता है, उसकी सारी विपत्तियाँ ठछ जाती हैं और वह 
गोपदके समान संसार-सागरसे तर जाता है । श्रीमद्भागवतर्मे 
कहा है-- 
तावह्ूयं द्वविणगेहसुहनिमित्तं 
शोंकः स्पृद्या परिभवों विपुरुश् छोमः । 
ताबन्ममेत्यसद्वचरह. आतिमूल 
यावन्न ठे5डिप्रममय॑ अच्चणीत छोकः ॥ 
(३।९।६) 
हे प्रभो | जबरतक छोग तुम्हारे अभय चरणकमलोंका सच्चे 
ऋदयसे आश्रय नहीं लेते, तमीतक धन, घर, मित्र आदिके 
“निमित्तसे भय, शोक, स्पृह्य, पराजय एवं महान्‌ छोम ये सब होते 
हैं और तमीतक सम्पूर्ण दुःखोंका मूल 'यह मेरा है” ऐसी ब्ूठो 
'घारणा रहती है | अर्थात्‌ मगवानकी चरण-शरणमें आनेपर यह 
सत्र नष्ट हो जाते हैं |” 
समाश्रिता ये पदपलवश्॒वं 
महत्पदं॑ पुण्ययशों घझुरारेः। 
भवास्चुधिचेत्सपद॑ पर पदुं 
पद पर यहिपदां न तेपाम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १४ | ५८ ) 
जिन्होंने संतोंके आश्रयणीय, पवित्र यशंवाढे भगवानके 
चदपह्वरूपी जहाजका आश्रय ढिया है, उनके लिये संसारसागर, 


- ह5 


नवधा भक्ति 


बछड़ेका पैर टिके, इतना-सा हो जाता है, उन्हें पद-पंदमें परम- 
पद प्राप्त है, इसल्यि कभो भी उन्हें विपत्तियेंकि दशन नहीं होते” 


त्वय्यस्चुजाक्षाखलूसच्वधास्ति 
समाधिनावेशितचेतसेके । 
त्वत्पादगेतिन महत्क्वतेन 


कुबन्ति गोवत्सपद भवाब्धिम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १० । २। ३० ) 
'है कमलनयन ! कई संतरोग सम्पूर्ण सत्तके धाम तुममें 
समाधिके द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्मा्के द्वारा 
अनुभूत तुग्दारे चरणकमछोंका जहान बनाकर संसार-सागरको. 
गोवत्सपदके समान पार कर जाते हैं ।! 
भगवानके चरणरजक्रे शरण हुए प्रेमी भक्त तो खर्यादिकी 
तो बात ही क्या, मोक्षतकक्ा तिरस्कार कर चरणरजके सेवनर्मे 
ही संकन रहना चाहते हैं | नागपत्नियाँ कहती हैं--- 
न नाकपूरं सम ले सार्वभौम॑ 
न पारमेष्टयं न रसाधिपत्यम्‌ 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
वाउछन्ति यत्पाद्रज्ञमप्रपत्ना3 ॥ 
( भ्रीमद्धा० १० | १६ । ३७ 
“आपकी चरणघूलिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्तजन न 
स्वर्ग चाहते हैं, न चक्रबर्तिता, न ब्न्माका पद, न सारी प्रथ्वीका 
स्वामित्व और न॑ योगसिद्धियाँ ही; अधिक क्या, वे मोक्षपदकी भी 
वाञ्छा नहीं करते ।* 


अ्चन 
भगवानकी केवल पाद-पेवन-भक्तिप्ते ही भगवानक्ते अनन्य 
ओ्रेमको प्राप्त करनेवाले अनेकों भक्तोका झाद्मोंमें वर्णन आता है । 
अतएव भगवानके पत्रित्र चरणोमे श्रद्धापूतक मन छगाकर उनका 
नित्य सेवन करना चाहिये। 
अच्चन 
श्रीविष्णोस्चन ये तु प्रकुबंन्ति नरा भुवि। 
ते यान्ति आश्वतं विष्णोरानन्द परम पद्म ॥ 
( विष्णुरहत्थ ) 
जो छोग इस संसारमे श्रीमगवानकी अचौ-पूजा करते हैं 
वे श्रीमगवानके अविनाशी आनन्दस्वरूप परमपदको प्राप्त होते हैं |” 
भगवानके भक्तोसे सुने हुए, शात्ोमे पढ़े हुए, धातु आदिसे 
बनी मूर्ति या चित्रपटके रूपमें देखे हुए अपने मनकों रुचनेवाले 
किसी भी भगवानके स्वरूपका वाद्य सामग्रियोंसे, भगवानके किसी 
भी अपने अमिरपित स्वृरूपक्की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक 
सामग्रियोसे, अथवा सम्पूर्ण मूतोमिं परमात्माको स्थित समझकर सबका 
आदर-सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारंसे श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक्ष उनका सेवन-पूजन करना और उनके तत्त, रहत्व तथा 
प्रभावकोीं समझ-समझकर ग्रेममें मुग्ध होना अचन-भक्ति है | 
पत्र, पुष्प, चन्दन आदि साचिक, पवित्र और न्यायोपार्जित 
दन्योंसे भगवानकी प्रतिमाका श्रद्धापृवक्त पूजन करना, भगवानकी 
आऔतिके डिये आखोक्त यज्ञादि करना, सत्रको भगवान्‌का स्वरूप 


* इर७ 


सद॒धा भक्ति 


समझकर अपने वर्णाश्रमके अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना 
तथा सत्कार, मान, पूजा आदिसे सन्तुष्ट करना, और दुखी, 
अनाथ, अपंग, पीड़ित प्राणियोमें-भूखोंकी अनसे, प्यासोंकी जल्से, 
वलश्नहीनोंकी वल्वादिसे, रोगियोंकी औषधादिसे, अना्थोंकी आश्रय- 
दानसे यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कारपूर्वंक सबको 
भगवत्स़रूप समझकर भगव्रत्मयीतिके लिये सेवा करना आदि सभीः 
भगवानकी वाद्य पूजाके प्रकार हैं । 


शाद्रोंमें वर्णन किये हुए, अपने चित्तको अनायास हीः 
आकर्षित करनेवाले भगवानके किसो मी अलोकिक रूपलावप्ययुक्त, 
- अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमय परम तेजोमण्डित स्वरूपका प्रत्येक. 
अवयव बख्ाभूषण, आयुधादिसे युक्त और हस्तपदादिके मज्नछ- 
चिहोंसद्वित मनके द्वारा चिन्तन करके आह्ादपूर्वक॒ मनमें उसका 
आवाहन, स्थापन और नानाविध मानसिक सामग्रियोंके द्वारा 
अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना मानस-पूजाका 
प्रकार है । 
.... भगवानमें अनन्य प्रेम होकर सबकी उसकी प्राप्ति हो जाय 
इस उद्देश्यसे परम श्रद्धापूषक स्वय॑ आचरण करना या करवाना: 
इसका प्रयोजन है। ह 
अचेन-भक्तिका स्वरूप और तत्त्व जाननेके लिये भगवानकेः 
* परम प्रेमी भक्तोंका संग और सेवन करना चाहिये । 


उपयुक्त प्रकारसे भगवानकी पूजा करनेसे मनुष्य जो कुछ 
इ्ढ 


अ्चन 
चाहता है, वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है | श्रीमद्भागवर्मे कहा है--- 
खगापवर्गयोः पुंसां रसायां भ्रुवि सम्पदाम्‌। 
सर्वासामपि सिद्धीनां सूल तच्चरणा्नम्‌॥ 
(१० | ८१ | १९) 
“्रीमगवानके चरणोंका अचन-पूजन करना जीवोंके स्व॒ग और 
मोक्षका एवं मर्व्यवछोक और पाताढ्छोकर्म रहनेवाढी समस्त 
सम्पत्तियोंक्रा और सम्पूर्ण सिद्धियोंका भी मूल है |! 


अपने-अपने कमोके द्वारा भगवानकी पुजासे मगवद्माति 
होती है, इस वातकी घोषणा स्त्रयं भगवानने गौतामें की है-- 


यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्चमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः ॥ 
( १८ | ४६ ) 
हे अभजुन ! जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई है 
और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है उस परमेश्वरकों अपने 
स्वाभाविक कर्मद्वारा पृजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है |? 


इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेमके साथ भगवानकी 
पृजा की जाय तो वे स्वयं अपने दिव्य म्ल-विग्नह-स्व॒रूपमें 
प्रकद होकर भक्तके अरपंण किये हुए पदार्थोकों खाते हैं । 
भगवान्‌ स्त्रयं कहते हैं--- 


नवधा भक्ति 


पत्र पुष्प फल वोय॑ यो में भक्‍त्या प्रयहछति । 
तद॒हं. भक्‍्त्युपदतमजझामि घ्रयतातयनः ॥ 
(९ | २६ ) 
हे अर्जुन ! पत्र, पुष्प, फछ, जछ इत्यादि जो कोई भक्त 
मेरे लिये प्रेमसे अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि, निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वंक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सयुणरूपसे 
प्रकठ होकर ग्रीतिसहित खाता हूँ । 


राजा पृथु, अम्ब्रीष आदि वहुतोंने विधिपू्वक नाना 
उपचारोंसे और मन, इन्द्रियोंसे भगवानकी पूजा की ओर वे 
अनायास ही भगवानको प्राप्त हो गये । इनकी तो वात ही क्या, 
नाना उपचारोंके बिना भी केवछ भक्तिपूर्वक पूजा करनेवाले 
सुदामाने केवछ चाव्ोंकी कनियोंसे, गजेन्द्रने एक पष्पसे, 
द्रैपदीने शाक-पत्रसे भगवानको पूजकर परम सिद्धि ग्राप्त की । 
शबरी-जैसी हीन जातिकी ज्रो भी केवल वेरोंसे ही भगवानको 
सन्तुष्टकर परमपदको ग्राप्त हो गयी । 

अतएव भगवानके प्रेममें विहछ होकर श्रद्धापूर्वक अपनी- 
अपनी रुचि और भावनाके अजुसार भगवान्‌की पूजा करनी 
चाहिये । | 

कन्द्न 
*ब्येये,) सवा परिमवष्चमसीएदोहं 
तीर्थास्पद्‌ं शिवविरश्विज्रुतं शरण्यम्‌। 
० 





भृद्यातिंह प्रणतपालभवाध्धिपोत् 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द्म॥ 
(श्रीमद्धा० ११ । ५१३३ ) 

'हे पुरुषोत्तम ! हे ग्रभो ! जो सर्वदा ध्यान करनेयोग्य हैं, 
तिरस्कारको नष्ट करनेवाले हैं, समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले 
हैं, जो तीयथकि आधार हैं, जिन्हें शित्र और ब्रह्मा सिरसे नमस्कार 
करते हैं ओर जो शरणागतोंकी रक्षा करनेमें प्रबोण हैं, जो 
सेवकॉकी विपत्तिके नाशक हैं, नमस्कार करनेव्राढोंके रक्षक एवं 
संसार-सागरके जहाज हैं, तुम्हारे उन चरण-कमर्छोकी में वन्दना 
करता हूँ ।' 

भगवानके शात्रवर्णित स्वरूप, भगवानके नाम, भगवान्‌की 
धातु आदिकी मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्तिको शरीर अथवा 
मनसे श्रद्धासहित साश्टाद्न प्रणाम करना या समस्त चराचर 
भूतोंको परमात्माका स्वरूप समझकर श्रद्धापूतेक शरौर या मनसे 
प्रणाम करना और ऐसा करते हुए भगवत्पेममें मुग्ध होना 
बन्दन-भक्ति है । 

भगवानके मन्दिरोंम जाकर श्रद्धा-भक्तिपूवक भगवानकी 
मूर्तिको सांग प्रणाम करना, अपने-अपने धरोंमें भगवानकी 
प्रतिमा या चित्रपठकों, भगवानके नामकों, मगवानके चरण और 
'चरणपादुकाओंको, भगवान्‌के तत्त्व, रहस्व, प्रेम, प्रभाव और 
भगवानकी मधुर लीलाओंका जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्‌ शाल्रोंको 
'और सम्पूर्ण चराचर जीवोंको भगवानका स्वरूप समझकर या 
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उनके हृदयमें भगवानको स्थित समझकर विनयपूर्वक श्रद्धासहितत 
गदूगद भावसे प्रणाम करना वन्दन-भक्तिके प्रकार हैं। श्रीमद्भा- 
गवतमें योगीश्वर कवि कहते हैं--- 
खे चायुमझ्नं सहिले महीं च॑ 
ज़्योतीषि सच्त्वानि दिज्ो ट्ुुमादीन। 


सरित्समुद्रांख्य.. हरेः शरीर 
यर्किश्ञ भूत प्रणमेदनन्यः॥ 
(११।२।४१ ) 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथ्वी, नक्षत्र, दिशाएँ और 
वृक्षक्ता आदि एवं नदियाँ, समुद्र और सम्पूर्ण भूतप्राणी भगशनके 
शरीर हैं; अतः भगवान्‌का अनन्यमक्त यावन्मात्र जगत्‌कों भगव- 
द्वावसे प्रणाम करे ।! 


भगवानको सर्वत्र और सब ओर समझकर उन्हें किस प्रकार 
प्रणाम करना चाहिये, इसके लिये अज्जुनका उदाहरण बड़ा झुन्दर्‌ 
है | भशुन भगवानकों नमस्कार करते हुए कहते हैं--- 
नमः. पुरस्ताद्थ पूष्ठतस्ते 
नमोषस्तु ते सर्वत एव सर्च। 
अनन्तवीर्यामितंविक्रमस्त्व॑ 
सर्च समाप्नोषि ततीषसि खबीः ॥ 
( गीता ११ | ४० ) 
है अनन्त सामर्थ्यवाडे | आपके ढिये आगेसे और पीछेसे 
भी नमस्कार होगे, हे सर्वोत्मन्‌ | आपके लिये सब भोरसे ही 
४२ 


चन्दन 


नमस्कार होवे; क्योंकि अनन्त पराक्रमशाडी आप सव संसारको 
व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप हैं ( 


श्रोतुठढ्सीदासनी महाराज समस्त जगतको 'सीयराममर्याँ 
देखकर प्रणाम करते हैं--- 


सीयरामसय सब जग जानी । करउ अनाम जोरि जुग पानी ॥ 


भगवानमें अनन्य प्रेम होकर भगवानको प्राप्त करना इस 
भक्तिका उद्देश्य है । भगवानके प्यारे प्रेमी भक्तोंका संग और सेवन 
करके उनके द्वारा भगवानके श्रद्धा, प्रेम, रहस्य, प्रभाव और 
तत्तका मर्म समझनेसे यह वन्दन-भक्ति प्राप्त होती है | 


भगवानके रहस्यको समझकर उन्हें प्रणाम करनेवाढा सत्र 
दुःखेंसे छूट जाता है । अनुस्पृतिके वचन हैं-- 


न वाहुदेवात्परमस्ति महल 
न वाऊुदेवात्पर्मस्ति पाववम्‌। 
न वाझुदेवात्परमस्ति . देवत॑ 
त॑ बाखुदेवं प्रणमन्न सीद॒ति ॥१०१॥ 
भगवान्‌ वासुदेवसे अधिक और छुछ मद्नलठमय नहीं है । 
वासुदेवसे अधिक और कुछ पावन नहीं है, एवं बासुदेवसे श्रेष्ठ 
और को आराध्य देवता नहीं है, उन वासुदेवको नमस्कार 
करनेवाछा कभी दुखी नहीं होता |” 


श्रद्धा और प्रेमपूर्वंक्ष भगवानकों केवर साष्टांग प्रणाम 
ध्ड्‌ 
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करनेसे भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त हो 
सकता है--- 


० फल «पु 


एकोषपि क्ृष्णस्य कृतः प्रणामों 
दशाध्वमेधावभ थे तुल्यः । 
दशाध्वमेधी. पुनरेति जन्म 
कृष्णपप्रणामी न॒ पुनर्भवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ९१ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण किया हुआ एक भी प्रणाम दस 
अश्रमेधयज्ञोके अवभृथस्तानके बरावर है, ( इतना ही नहीं, 
विशेषता यह है कि ) दस अश्वमेध करनेवालेको तो फिर जन्म 
छेना पड़ता है, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाढेको 
फिर जन्म नहीं छेना पड़ता ।! 


श्रद्धापूवंक भगवानूकों प्रणाम करनेवालेकी तो बात ही 
क्‍या है, किसी भी अवस्थामें मगवानको प्रणाम करनेसे सब पार्षोका 
नाश हो जाता है-- 


पतितः स्बलितश्रात्तेंः श्रुत्चा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 
हस्ये नम इत्युच्चैमुंचयते सर्वपातकात्‌॥ 
(श्रीमज्भधा० १९ | १२। ४६ ) 
पपतित, स्खल्ति, आत्त, छींकता हुआ अथवा किसी प्रकारसे 
'परवश हुआ पुरुष भी यदि ऊँचे खरसे 'हरये नमः” इस प्रकार 
न्वोल उठता है तो वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
93 


बन्द्द 


भगवानके अनेकों मक्त इस प्रकार केवछ नमस्कार करके 
ही परमपदको प्राप्त हो गये । परन्तु इनका नमस्कार करना बड़ा 
दी अनोखा होता है | देखिये, अक्नरजी किस प्रकार मुग्ध होकर 
नमस्कार करते हैं-- 
स्थातुण॑मवप्छुत्थ खो5क्ररः स्नेह॒चिदकः 
पपात  चरणोपान्ते दृण्डवरद्भामकूप्णयो३ ॥ 
( श्रीमका० १० | ३८ | ३४ ) 
'अक्र प्रेमविहे होकर वडी झीघ्रताके साथ रथसे कूदकर 
भगवान्‌ वढराम और श्रौकृप्णके चरणोंके पास दण्डवत्‌ गिर पड़े ।” 
पितामह मीप्म गद्नद होकर भगवानको नमस्कार करते हैं 
और भगद्ान्‌ तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं । 
वैश्यम्पायन मुनि कहते हैं-- 
एतावडुकत्वा बचने भीष्मस्तह़्तमानसः+ । 
नम इत्येच कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगसय तु योगेन भक्ति भीष्मस्य माघचः । 
चैलोक््यद्शन ज्ञान दिवयं दत्त्वा ययौ दरिः॥ 
( भीष्मस्तवरज १००-१०१ 9 
जिनका मन भगवानूमें त्मय हो चुका है ऐसे भीष्मने 
अनेक प्रकारसे भगवान्‌की स्तुति करनेके बाद नमः हृप्णाया 
इतना कहकर मगवानको प्रणाम - किया, तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
योगशक्तिद्वारा मीप्मकी भक्तिको समझकर उसे त्रिोकीको ( मग- 
वत्खरूपसे ) प्रत्यक्ष करनेवाल्ा दिव्य ज्ञान देकर चढछे गये ।” 


८5 


नवधा भक्ति 


अतएव श्रीभगवानके प्रेममें वरिभोर होकर उपर्युक्त प्रकारसे 
भगवानकी वन्दन-भक्ति करनेकी ग्राणपर्यन्त चे्ठ करनी चाहिये । 


दास 


सो क्नन्‍न्य जाकी असि, मति न दरइ हमुमन्त। . 
से सेवक सचराचर रूप स्ासि भसगवन्त ॥ 


मगवानके गुण, तत्त्व, रहस्व और ग्रमावकों जानकर श्रद्धा- 
प्रेमपूर्वक्क उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना 
दास-भक्ति हैं | 


मन्दिरोंमे भगवानके विग्रहोंकी सेवा करना, मन्दिरमारजनादि 
करना, मनसे ग्रभुके स्वरूपका ध्यान करके उनको सेवा करना, 
सम्पूर्ण चराचरको प्रमुका स्वरूप संमझकर सब्रकी यथाशक्ति, 
यथायोग्य सेवा करना, गीता आदि शात्रोंकों मगवावकी आज्ञा 
मानकर उसके अनुसार आचरण करना, और जो कर्म मगवानकी 
रुचि, प्रसन्नता और इच्छाके अनुकूल हों उन्हीं कर्मोको करना, 
ये सब दात्य-मक्तिके प्रकार हैं । 


भगवानके रहस्थको जाननेवाले प्रेमी मक्तोंके स्न और 
सेवनसे दास्य-भक्तिकी प्राप्ति होती है । 


भगवानूमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति और नित्य-निरन्तर सेवाके 
लिये भगवानूके समीप रहनेके उद्देश्यसे दास्य-भक्ति की जाती है । 
शद्‌ 


दास्य 


केव॒छ इस दात्व-भक्तिसे भी मजुप्यकों सहज ही भगवानकी 
आप्ति हो जाती है | अजुनने गीतामें कहा है-- 
कार्पण्यदोपोपहतखभावः 
पृष्छामि त्वाँ धमंसंमूडचेताः । 
यच्छेयः स्थान्निश्वितं ब्रृद्दि तन्मे 
शिष्यस्तेषह दाधि मां त्वां प्रपन्नम ॥ 
(२।७) 
पकायरतारूप दोप करके उपहत हुए खभाववाढ्य भोर 
धर्मके विपयम मोहितचित्त हुआ मैं आपको पृछता हूँ, जो कुछ 
निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो बह मेरे लिये कहिये। 
क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसछ्यि आपके शरण हुए मेरेको 
शिक्षा दीजिये । 


भगवानने भी कहा है-- 
अभ्यासे5प्यसमर्थोंईसि मत्कमंपरमी भव | 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्बनन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता १९ | १० ) 
“यदि ठ्‌ अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवछ मेरे लिये कर्म 
करनेके ही प्रायण हो । इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मोको करता हुआ 
ओ मेरी ग्राप्तिह्प सिद्धिकों ही प्राप्त होगा |? 


गोखामी तुल्तीदासजी तो कहते हैं कि दात्यभावके विना 
अव्रसागरसे उद्धार ही नहीं हो सकता--- 


७ 


नवधा भक्ति 


सेवक-सेब्यभाव बिनचु भव ने त्रिय उरगारि। 

सजहु राम-पद-पंकन, अस दिद्धान्त विचारि ॥ 

श्रोढक्मण, हनुमान, अद्भद आदि इस दास्य-भक्तिके आदर्श 
उदाहरण हैं | भगवान्‌ श्रोरामके बन जाते समय लक्ष्मणजीकी 
दशाका वर्णन करते हुए गोसाईंजी कहते हैं--- 


उतर न आधबह प्रेम वस, गहे चरन अकुछाई ! 
नाथ दास मैं स्वासि तुम, तजहु त कहा च्ताइ ॥ 


माता सुमित्राने लक्ष्मणको रामके साथ जाकर उनकी सेवा 
करनेका कैसा छुन्दर उपदेश दिया है--- 
राग द्वेष इरिपा मद सोहू। जनि सपनेहुँ इनके वस्त होहू ॥ 
सकल पकार विकार बिहाई । मन-क्रम-चचन करेहु सेवकाई ॥ 
जेहि न रास बन छहृहि कलेसू । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू॥ 


श्रीहनुमानूजीका तो सारा जीवन ही दास्व-भक्तिसे ओतग्रोत 
है। प्रथम ही ऋष्यमूक पर्वतपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको 
पहचानकर हनुमानजी कहते हैं-- 


दे 


एक मंद में मोहबस, कुटिलहदुय . अग्यान । 

पुनि अभु मोहिं विसारेठ, दीनबंधु.. भगवान ॥ 
जद॒पि नाथ बहु अवगुन सोरे | सेवक अभुहिं परइ जनि भोरे ॥ 
नाथ ! जीव तब माया भोहा । सो निसतरइ तुस्हारेहि छोहा ॥ 
सेवक-सुत पति-मातु भरोसे । रह असोच बनइ प्रभु पोसे ॥ 


भगवान्‌ भी अपनी सेवक-बत्सढताका पर्चिय देते हुए 
ह: 8 “] 


दास्थ 


हनुमानको उठाकर हृदयसे छगा छेते हैं और प्रेमाश्रुओंसे उनके 
अद्ञोंका सिद्चन करते हुए कहते हैं--- 
सुन्ञु कपि जिय सानसि जनि ऊना । तेंमम प्रिय रछिमन तें दूना ॥ 
समदरसी मोहिं कह सब कोऊ | सेवक प्रिय जनन्य गति सोऊ ॥ 


दास्व-मक्तिका भक्त अपने खामीकी कृपाका कितना विश्वासी 
होता है, इसके सम्बन्धमें हनुमानजीने विभीषणसे जो कुछ कहा 
है वह स्मरण रखने योग्य है--- 
सुनहु विभीषन अभुके रीती | करहिं सदा सेवकपर प्रीती ॥ 
कहहु कबन में परम कुछीना। कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 
अस में अधम सखा सुन, मोहँँपर  रघुबीर | 
कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन, भरे विसोचन नीर॥गा 
अंगदजीको जब भगवान्‌ श्रोराम अयोध्यासे छोट जानेको 
कहते हैं तब अंगदजी मगवानसे प्रार्थना करते हैं-- 
मोरे तुन्ह अभुनगुरूपितु-माता । जा कहाँ तजि पद-जलजाता ॥ 
तुम्हहिं विचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काऊ मम काहा। 
बालक न्यान-इुद्धि-चकहीना | राखहु सरन जानि जन दीना ॥ 
नीच टहल ग्ृहकें सब करिहीं । पदपंकज बिलोकि भव तरिद्ी ॥ 
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अतएवं सबको चाहिये कि 
भगवानके प्रेममें विहछ होकर तन-मन-घन सब कुछ भर्पण करके 
भगवानकी दात्व-मक्ति करें । 


४९ 
छ 


+्‌ 


नवधा भक्ति 


सख्य 
अहो भाग्यमहों भाग्यं भन्‍्द्गोपबजोकसाम। 
यन्मित्र परमानन्दं पूर्ण चह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १४। ३२) 
“उन नन्दगोपके प्रजमें रहनेवाले छोगोंका भाग्य धन्य है ! 
धन्य है | जिनका मित्र परमानन्द परिपूर्ण सनातन ब्ह्ष है । 


भगवानके प्रभाव, तत्त्त, रहस्य और महिमाको समझकर 
परम विश्वासपूर्वक मित्रभावसे उनकी रुचिके अनुसार बन जाना, 
उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और छीापर झुग्घ 
होकर नित्प-निरन्तर प्रसन्न रहना सख्य-भक्ति है | 


अपने आवश्यक-से-आवश्यक कामको छोड़कर प्यारे ग्रेमीके 
कामको भादरपूर्वक करना, प्यारे प्रेमीके कामके सामने अपने 
कामको तुच्छ समझकर उससे छापरवाह हो जाना, प्यारे प्रेमीके 
डिये महान्‌ परिश्रम करनेपर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा 
जिस बातसे प्रसन होता हो उसी बातको रक्ष्यमें रखकर हर 
समय उसीके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करना, वह जो कुछ भी करे 
उसीमे सदा सन्तुष्ट रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी ग्रकार- 
से प्रेमीके काम आ जाय तो परम प्रसन्न होना, अपने शरीरपर 
और अपनी वस्तुपर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है 
वैसा ही अपने प्यारे ग्रेमीका समझे और इसी प्रकार 3सकी वस्तु 
और शरीरपर अपना अधिकार और आत्मीयता माने, अपने घन, 

७० 


ख्ल्य 

जीवन और देहादि प्यारे प्रेमीके काममें ठग सके तो उनको सफल 
समझना, उसके साथ रहनेकी निरन्तर इच्छा रखना, उसके दहन, 
भाषण, चिन्तन और स्पर्शसे प्रेममें निमग्न हो जाना, उसके 
नाम, रूप, गण और चरित्रोंको छुनकर, कहकर, पढ़कर और 
यादकर अत्यन्त प्रसन्न होना, किसीके द्वारा मित्रका सन्देश 
पाकर परम प्रसन्न होना और उसके वियोगमें व्याकुड हौना तथा 
प्रतिक्षण उससे मिलनेकी आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि 
सखाभाषके प्रकार हैं । 

प्यरे ग्रेमीको परम सुख हो, उसमें अपना सख्य-प्रेम पूर्ण- 
रूपसे वढ़ जाय और उससे अपना कभी वियोग न हो इसी 
उद्देझ्यसे सख्य-भक्ति की जाती है । 

सख्य-भक्तिकी प्राप्तिके लिये भगवानके प्रेमी सखाओंका 
सद्न, सेवन, उनके जीवनचरित्रोंका अध्ययन और उनके तथा 
भगवानके गुण, छीछा और ग्रभावका उनके प्रेमी भक्तोंद्वारा श्रवण 
करना चाहिये | 

इस प्रकारकी केवछ सख्य-भक्तिसे मी मनुष्यके दुःख और 
दोपोंका अत्यन्त अभाव होकर भगवानकी ग्राप्ति और भगवानमें 
परम प्रेम हो जाता है। यहाँतक कि भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके 
अधीन हो जाते हैं ओर फिर उसके आनन्द और शान्तिका पार 
नहीं रहता | 


७१ 


नवधा भक्ति 


मित्रका मिन्नके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिये, इस विषय- 
पर भगवान्‌ श्रीराम सखा छुग्रीवसे कहते हैं--- 
जे न मित्र-दुख होहिं दुखारी | तिन्द॒हिं बिछोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाता। मित्र के दुख रज मेरसमाना॥ 
जिनके असि मत्ति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चढलावा। गुन प्रगटइ अवगुनन्दि दुरावा॥ 
देत लेत मन संक न धरई | बल अनुमान सदा हित करई॥ 
बिपतिकारू कर सतग्रुन नेहा । स्तुति कह संत मित्र गुन एह्ा ॥ 
इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविभीषण, छुग्रीव, उद्धव, 
अजुन, सुदामा, श्रीदामादि अजसखा आदि हैं । 


लंकाविजयके बाद विभीषण चाहते हैं--भगवान्‌ एक बार 
मेरे घर पधारकर मुझे इतार्थ करें, और भगवानसे इसके लिये 
प्रार्थना करते हैं । सखाकी वात सुनकर भगवान्‌ प्रेमविभोर हो 
जाते हैं, उनके नेत्रोमें प्रेमाश्रु आ जाते हैं---और कहते हैं-भाई ! 
तुम्हारा सव कुछ मेरा है, परन्तु इस समय भरतकी दशाका 
स्मरण करके मैं ठहर नहीं सकता | 
तोर कोस भूह मोर सब, सत्य बचन सुनु आत। 
भरत-दसा सुमिरत मोहि, मिमिष करूप सम जात ॥ 
सुप्रीवके साथ सख्य स्थापित करके भगवान्‌ अपनी आणपग्रिया 
सीताको भूछ जाते हैं और पहले सुग्रीवकी चिन्तामें लग जाते हैं । 
तिय-बिरही सुभीव सखा, लछखि प्रानभिया बिसराई । 


णजुर्‌ 


और सुग्रोवसे आप कहते हैं--- 
सखा सोच त्यागहु चर मोरे । सब विधि घटव काज मैं तोरे ॥ 
उद्धवके साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते ये कि एक वार 
उनसे वोले--'भैया उद्धव ! तुम-जैसे प्रेमी मुझको जितने प्यारे 
हैं, उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा, शद्डूर, संकर्पण, लक्ष्मी और अपनी 
आत्मा मी नहीं है | 
न तथा में प्रियतम आत्मयोनिरन दद्घुर$। 
न च सहूरपणों न भ्रीनिंचात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( ऑऔमद्भा० ११॥ १४ । १५ ) 
उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बहुत गहरा -सख्यग्रेम था। 
इसीसे भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई वात छियाते नहीं ये । 
अपनी परम प्रेमिका गोपियोंको सन्देश भेजनेके छिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उद्धवको ही सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं। उस समयके वर्णन- 
में श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- 
चृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृप्णस्य दयितश्सखा। 
शिप्यो वृहस्पतेः खाक्षादुद्धवों चुद्धिसत्तमः ॥ 
तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठ भक्तमेकरान्तिनं छचित। 
ग्रहीत्वा पाणिना पा्णिं प्रपन्नातिदरों हृरिः॥ 
गच्छोंद्वव बर्ज सौम्य पिच्नो्तों प्रीतिमावह | 
गोपीनां महियोगाधिं मत्सन्देशर्विमोचय ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।४६ । १--३ ) 
धदुबंशियोंके श्रेष्ठ मन्त्री, बृहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य एवं 
चर 


नवधा भक्ति 


अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृप्णके परम प्रिय सखा थे । 
शरणागतका हुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृषष्णने एक दिन 
उस अनन्य एवं अत्यन्त प्रिय भक्त उद्धवका हाथ-से-हाथ पकड़कर 
कद्दा-- प्यारे उद्धव | तुम त्रजमें जाकर मेरी माता एवं पिताकों 
प्रसन्न करो तथा मेरे सन्देशोंके द्वारा गोपियोंकों वियोगके रोगसे 
मुक्त करो )! 
अजुनके सख्यभावकी तो भगवान्‌ खय॑ घोषणा करते हैं--- 
भक्तोडसि मे सखा चेति'--तुम मेरे भक्त ओर सखा हौ 
( गीता 9७ | ३ ); 'इ्ष्ो5सि मे दृदमिति--तुम मेरे परम प्यारे 
हो (गीता १८ | ६४ )। 
अश्वत्यामाके द्वारा उत्तराके गर्भस्थ बालक परीक्षितके मारे 
जानेपर भगभान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--यदि यह सत्य है कि मैंने 
अपनी जानमें अर्जुनसे कमी भी मित्रतामें कोई बाधा नहीं आने 
दी है तो यह मरा हुआ बालक जी उठे | 
यथाहँ नामिजानामि विजयेन कदाचन। 
विरोध तेन सत्येन सतो जीवत्वयं शिशु) ॥ 
(महामासत-अश्वम्रेष० ६९ २१ ) 
मित्र छुदामाकों देखकर भगवान्‌ कैसे ग्रेमविहछ हो जाते 
हैं और किस प्रकार छुदामाका आदर करते हैं, इस प्रसब्में 
श्रीशुकदेवजी लिखते हैं--. 
सख्युः प्रियस्य विप्रषेरक्स्‍लसज्ञातिनियृंतः । 
प्रीतो व्यमुञ्द्व्विन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण: ॥ 


णज्छ 


आत्मनिवेदन 
अथोपवेदय पर्यज्ले खयं सख्युः समहेणम्‌ | 
उपहत्यावनिज्यास्थ पादौं पादावनेजनीः ॥ 
अन्नदीच्छिर्ता राजन भगवाँह्लोकपावनः । 
व्यल्मम्पिदू दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुछूमैः ॥| 
(श्रीमद्धा० १० | ८० । १९--२१ 
क्रमठनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपड़े प्रिय सखा अल्र्षि 
सुदामाके अद्वस्पर्शसे अत्यन्त हर्पित हुए एवं उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्र 
बहने ठगे | इसके वाद उन्हें शब्यापर ॒वैठाकर खय॑ भगवानने 
अपने हार्थों उनके चरण धोये ओर उनकी पूजा की। छोकपावन 
भगवानने उनका चरणोदक अपने सिरपर रक्खा और उनके 
शरीरपर दिन्य गन्ध, चन्दन, अगुरु और कुड्टूम आदि छगाया ।? 


इन भगवानके परम प्यारे सखाओंकी तो वात हीं क्‍या 
है, भीलोंका राजा गुह भी मगवानसे सत्य करके संस्तार-सागरसे 
तर गया | 

अतएव भगवानको ही अपना एकमात्र परम प्रियतम 
समझकर, अपना सर्व उनको मानकर परम ग्रेममावसे सख्य- 
भक्ति करनी चाहिये | ः 


आत्मनिवेदन 
वारुदेवाशयों मत्यों बासुदेवपरायणः। 
सर्वपापविश्लुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌॥ 


(बि० स० १३० ) 
जुजु 


नवधा भक्ति 


“जिस मनुष्यने भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लिया है और 
जो उन्हींके परायण है उसका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता 
है एवं वह सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है |! 


परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और महिमाको समझकर, 
ममता और अहंकाररद्वित होकर अपने तन-मन-धन-जनसहित 
अपने आपको ओर सम्पूर्ण कर्मोको श्रद्धा और परम ग्रेमपूर्वक 
परमात्माको समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है । 


हानि-लाम, जय-पराजय, यश-अपयश, मान-अपमान, 
सुख-दुःख आदिकी प्रापिमें, उन्हें भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर ग्रसन्त रहना; तन-धन, ख्री-पुत्र॒ आदि समीमें ममता 
और अहंकारका अमाव हो जाना; भगवान्‌ यन्‍न्त्री हैं और मैं 
उनके हाथका यन्त्र हूँ ऐसा निश्चय करके कठपुतछीकी भाँति 
भगवानकी इच्छानुकूछ ही सब कुछ करना; भगवानके रहस्य 
ओर प्रभावको जाननेके लिये उनके नाम, रूप, थरुण, छीछाके 
श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिन्तनादियमें श्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक तन-मन आदिको लगा देना; इन्द्रिय, मन, छुद्धि आदि 
समीपर एकमात्र भगवानका ही अधिकार समझना; भगवानकी 
ही वस्तु भगवानके अर्पण को गयी है ऐसा भाव होना; 
जिस किसी भी प्रकारसे भगवानकी सेवा बनती रहे इसीमें 
आनन्द मानना; सब कुछ पभुके अपंण करके स्वाद, शौक, 
विदयस, आराम, भोग आदिकी इच्छाका सर्वथा अभाव हो 

ष्द्‌ 


आत्मनिवेदन 


जाना; सर्वत्र, सर्वदा और सर्वधा एक भगवानका ही अुभव 
करना, भगवानकी इच्छाके अतिरिक्त खतन्त्र कोई इच्छा न 
करना, भगवानके भरोसेपर सदा निर्मय निश्चिन्‍्त और 
प्रसन्न रहना; और भगवानकी भक्तिक्ों छोड़कर मुक्तिकी भी इच्छा 
न होना, आदि सभी इस आत्मनिवेदन भक्तिके प्रकार हैं । 


मगवानमें अनन्य परम ग्रेम और भगवानकी प्राप्तिके लिये 
यह आत्मनिवेदनभक्ति की जाती हैं । 


भगवानके शरणागत प्रेमी भक्तोंका संग-सेवन करनेसे और 
उनके द्वारा भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त्व, महिमा 
आदिका श्रवण और मनन करनेसे यह भक्ति ग्राप्त होती है । 


भगवानने खर्य इस आत्मनिवेदनरूपा शरणमभक्तिका महत्त्त 
प्रकट करते हुए इसके परम फलकी गीतामें बड़ी प्रशंसा की है | 
आप कहते हैं--- 
देवी होपा शुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मार्मेच ये भ्रपचन्ते मायाम्ेतां तरन्ति ते॥ 

(७ ।१४) 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्थुः पापयोनयः। 
स्त्ियो वेद्यास्तथा झूद्रास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

(९]३२ ) 
मन्मना भव मद्धक्तों मदयाज़ी मां नमस्कुरु। 
मा्मेबैप्यसि युक्त्वैबमात्मा्नं मत्परायणः॥ , 


(९ | ३४) 
णज्छ 


भचवधा भक्ति 


तमेंच शरणं गच्छ सर्वेभावेनव भारत । 
तत्यसादात्पर्थ शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम॥ 

४ (१८। ६२ )- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक शरण जज | 
अह त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

(१८ । ६६) 

यह अलौकिक भर्थात्‌ अति जद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग- 

माया बड़ी ही दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते 

हैं यानी मेरी शरण आते हैं वे इस मायाको उल्लंघन कर जाते हैं 
अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।” 


'हे अजुन ! स्री, वेश्य और श्रद्गादिक तथा पापयोनिवाले: 
भी जो कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परम गतिको ही 
प्राप्त होते हैं ।' 


क्विवल मुन्न सच्चिदानन्दघन वाछुदेव परमात्मामें ही अनन्य 
प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचल मनवाल्य हो और मुन्न परमेश्वरको ही 
श्रद्धाग्रेमसहित निष्काम भावसे नाम, शुण और प्रभावके श्रवण, 
कीर्तन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर मजनेबारा हो तथा 
मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वस्त्॒ अर्पण करके अतिशय 
श्रद्धा, भक्ति और ग्रेमसे बिहल्तापूर्वक मेरा पूजन करनेवाल्य हो 
ओर मुझ सर्वशक्तिमान्‌, विभूति, वर, ऐश्वर्य, माधुय, गम्भीरता, 
उदारता, वात्सल्य और सुहृदता आदि शुर्णोसे सम्पन्न, सबके 
आश्रयरूप वासुदेवको विनयमावपूर्वक, भक्तिसहित साष्टांग दण्ड- 

ज्ट 


आत्मनिवेदन 


बत्‌ प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ त्‌ आत्माको मेरेंमें 
एकीमाव करके मेरेकी ही ग्राप्त होवेगा ।' 


है भारत | सब प्रकासे उस परमेश्वर्की ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी इपासे ही परम शान्तिको 
और सनातन परमधामकों प्राप्त होगा ।॥ 


'सर्व घमोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयकों त्यागकर, 
केवछ एक मुझ सचिदानन्दघधन वाहुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, मैं तेरंको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू. 
शोक मत कर !' 

इस प्रकार जो पुरुष भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता 
है उसके सम्पूर्ण अबगुण, पाप और दुःखोंका अत्यन्त नाश 
हो जाता है और उसमें श्रवण-कीतंनादि सभी भक्तियोंका विकास 
हो जाता है । उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता। 
भगवान्‌ उससे फिर कमी अलग नहीं हो सकते | भगवानका 
सर्वल उसका हो जाता हैं| वह परम पत्रित्र हो जाता है; 
उसके दशन, मापण ओर चिन्तनसे भी पापात्माठोग पविन्न हो 
जाते हैं | वह तीयकि लिये तोर्थरूप वन जाता है | महाराज 
परीक्षित श्रीशुकदेवर्नीसे कहते हैं--- 

सान्निध्यात्ते मद्दायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि। 

सद्यो नइयन्ति वे पुंसां विष्णोरिव छुरेतराः ॥ 

(श्रीमद्धा० १। १९ | ३४) 


नवधा भक्ति 


जैसे भगवान्‌ विष्णुके सानरिध्यमात्रसे तुरन्त दैत्योंका नाश 
हो जाता है वैसे ही हे महायोगिन्‌ | आपके साबिध्यमात्रसे बढ़े- 
से-बड़े पापसमूह नष्ट हो जाते हैं 
धर्मराज युधिष्ठिर श्रीविदुरजीसे कहते हैं--- 
भचद्वधिधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं प्रभो | 
तीर्थीकुर्चन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेत गदाभृता ॥ 
(श्रीमद्भधा० १ | १३। १० ) 
'सगवन्‌ ) आप-जैसे सगवद्धक्त खयय॑ तोर्थस्वरूप हैं, वे 
अपने हृदयमें स्थित मगवानके द्वारा तीरोंकों तीर्थ बनाते हैं |! 
प्रचेतागण भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहते हैं--- 
तेषां विचरतां पद्भ्यां तोर्थानां पावनेच्छया । 
भीतस्थ कि ने रोचेत तावकानां समागसः ॥ 
जो तुम्हारे भक्त तोथोंकी पावन बनानेके लिये भूतरूपर 
बिचरते रहते हैं, भरा, संस्ारसे भयभीत हुए किस मलुष्यको 
उनका समागम न रुचेगा ।! 


श्रीजुकदेवजी महाराज भगवानकी स्तुति करते हुए 
कहते हैं--- 
किरातहूणान्श्रपुलिन्द्पुस्कसा 
आभीरकह्ला यचनाः खसादयः । 
येउन्ये च पापा यहुपाश्रयाश्रयाः 
शुद्धवन्ति तस्मै प्रभविष्णये नमः) 


(श्रीमद्भा० २।४ | १८) 
द्‌्७ 


उपसंदारं 

(जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरात, हृण, 
आन्ध्र, भील, कतताई, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा 
अन्य बड़े-से-बड़े पापी मी झुद्ध हो जाते हैं उन भगव्ानके 
चरणोमें नमस्कार है | 

भगवानके ग्रेमका मृतिमान्‌ विग्रह बने हुए ऐसे भक्तको 
सारा संसार परम प्रेममय और परम आनन्दमय प्रतीत होने छगता 
है | वह मिप्त मार्गसे जाता है उसी मार्गम॑ श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, 
आनन्द, समता ओर झान्तिका प्रवाह बहने छगता है । ऐसे 
भक्तक्ो अपने ऊपर घारणकर धरणी घन्य और सनाय होती है, 
पितरगण प्रमुद्ित हो जाते हैं और देवता नाचने छगते हैं । 

मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेय॑ भूमबति ॥ 
है (नारदसूत्र ७१ ) 

श्रीगोषियाँ, भक्त ग्रहाद, महाराजा बलि आदि इस आत्म- 
निवेदन-भक्तिके परम भक्त हुए हैं । 

इसलिये मनुष्यमात्रकों मन, वाणी, दारीरसे, सत्र ग्रकारसे 
श्रीमगवानके शरण होनेके लिये कटिबद्ध होकर प्रयत्त करना 
चाहिये | 

उपसंहार 

भगव्रानको प्राप्त करनेके छिये कर्म, योग, ज्ञान, समी मार्ग 
उत्तम हैं, परन्तु भक्तिकी तो झा्ोमें बढ़ी ही प्रशंसा की गयी 
है ) नवथा भक्तिमेसे जिनमें एक भी भक्ति होती है बह संसार- 
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नवधा भक्ति 


सागरसे अनायास तरकर भगवानकों पा जाता है, फिर प्रह्मदकी 
भाँति जिनमें नवों भक्तियोंका विकास हैं. उनका तो कहना ही 
क्या है| ऊपर नवों भक्तियोंक्रे वर्णनमें जिन-जिन भक्तोक्ति नाम 
उदाहरणमें दिये गये हैं उनमें केवल एक ही भक्तिका विकास था 
ऐसी बात नहीं है । जिनमें जिस भावकी प्रधानता थी उनका 
उसीमें नाम छिखा गया हैं| दुवरा नाम न आनेका भी खयाल 
रखा गया है । वस्तुतः वे छोग धन्य हैं जो भगवानकी भक्तिमें 
अपना मन ढछगाते हैं | और वह छुछ धन्य है जिनमें 
भगवानके भक्त उत्तन्न होते हैं। भगवान्‌ श्रीशित्र॒जी पार्वतीसे 
कहते हैं--- 
सो कुछ धन्य उसा झुनु, जगत्तपज्य सुपुनीत | 
श्रीरघुयीर॒परायन जेहि. नर॒ उपज विनीत ॥ 
ओ्रीमद्भागव्रतमें श्रवणादि भक्तिकी महिमामें कहा है-- 
श्ृण्वन्ति भायन्ति गृणन्त्यभीशष्णशः 
स्रन्ति ननन्‍्द॒न्ति तवेहितं जनाः ! 
त एवं. पह्यन्व्यचिरेण  तावके 
भवप्रवहोपरम॑ पद्स्वुजञम ॥ 
(१।८। ३६ ) 
यत्कीतेंन॑ यत्सरणं  यदीक्षणं 
यदन्द्न॑ यच्छूच्णं यद्हंणम्‌। 
लोकस्य सथ्यो चिघुनोति कब्मपं 
तस्मे सुभद्रभ्नमसे नमो. नमः॥ 


(२।४। १५) 
द२ 


उपसंहार 

जो छोग वारंत्रार तुम्हारे चरित्रोका श्रवण, गायन, वर्णन 

'एवं स्मरण करते हैं और आनन्दमग्न होते रहते हैं वे ही शीघ्राति- 

शीघ्र संसारके प्रताहको शान्‍्त कर देनेवाठे आपके चरणकमछोंका 
दर्शन पाते हैं ।' 

(जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बन्दन, श्रवण एवं पूजन 
लेगोंके समस्त पापोंको तुरन्त धो डालता है उन कल्याणमयी 
'कीर्तिवाले भगवानको वारंवार नमस्कार है | 

देवराज इन्द्र कइते हैं--- 

यस्य भक्तिभंगवति हसे निमः्श्वेयसेश्वरे । 
विक्रीडतो5रूताम्मोधौ कि श्षुद्रेीः खातकोदकै: ॥ 
(श्रीमद्धा० ६ । १२। २२) 
परम कल्याणके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिनका प्रेम है 
वे तो अमृतके समुद्र क्रोड़ा कर रहे हैं, उन्हें तुच्छ विपयरूप 
गड्ढेके जलोंसे क्या प्रयोजन है / 

भगवान्‌ खयं अपनी तरन-तारिनी भक्तिकी प्रशंसा करते 
:हुए उद्धवजीसे कहते हैं--- 

न साथयति मां योगी न सांख्यं धर्म उद्धव । 

न खाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिममोजिता ॥ 

भक्त्याहमेकया तअाह्यः भ्रद्धयात्मा प्रिय*सताम्‌ | 

भक्तिः पुनाति मन्निष्टा श्वपाकानपि सम्भवात्‌॥ 

घम्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्धिता। 

मह्चक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ 
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घाग्गहदा द्रवते थशस्य चित्त 
रदृत्यभीक्ष्णं._ हइसति छचिचत्व। 
विछज्ञ॒ उद्बायति उचुत्यते च॑ 
महूक्तियुक्तों शुव्न॑ पुनाति॥ 
( श्रीमद्भा० ११ ॥ १४ । २०--२२, २४) 
हे उद्धव ! में जिस प्रकार अनन्य मत्तिसे प्रसन होता 
हूँ उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, खाध्याय, तपस्या, त्याग आदि- 
से असन्न नहीं होता | संतोंका परमप्रिय आत्मारूप में एकमात्र 
श्रद्धा-भक्तिसे ही प्रसन्न होता हूँ । मेरी भक्ति जन्मतः चाण्डालों- 
को भी पवित्र कर देती है | मेरी भक्तिसे रहित जीवकों सत्य 
और दया आदिसे युक्त धर्म तथा तपस्थायुक्त विद्या भी पूर्णतः 
पवित्र नहीं कर सकती ।' 


“जिसकी वाणी मेरे नाम, गण और छीछाका वर्णन करतो- 
करती गदठ्दद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव 
और छीलाओंको याद करते-करते द्रवित हो जाता है, जो वारंबार 
रोता रहता है. और कभी-कभी हँसने छग जाता है एवं जो रुण्णा 
छोड़कर ग्रेममें मप्न हुआ पागछकी भाँति ऊँचे खरसे गायन करता 
है और नाचने छग जाता है. ऐसा मेरा भक्त संसारकों पविक्र 
कर देता है ।' ४ 

भगवान्‌ गीताजीमें अजुनसे कहते हैं--- 

नाहँ बेदैने तपता न दूनेन न चेज्यया। 


शक्‍य ण्वंविधों द्रष्डु दशवानसि मां यथा ॥ 
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डपसंद्ार 





भक्त्या त्वनन्यया शफ्य अहमेबंबिधो5जुन । 
शातुं दृष्डू च तस्वेन परवेष्डु च परनन्‍्तप ॥ 
(१९ । ५३-५४ ) 
'हे अर्जुन ! न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे 
इस प्रकार चतुर्भुज रूपब्ाा मैं देखा जानेको शक्य हूँ जैसे 
मेरेको तुमने देखा ै। परन्तु दे श्रेष्ठ तपव्राले अजुन | अनन्य 
भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुञ रूपबाला में प्रत्यक्ष देखनेके 
ढिये और तत््वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अथीत्‌ 
एकीमातसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्‍्य हूँ । 
भक्त श्रीकाकरमुशुण्डिनी कहते हैं-- 
राम-भगति-चिंतामनि सुन्दर ! बसह गरुइ जाके उर अंतर॥ 
परम प्रकास्तरूप दिन राती। नहि कछु चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह-दरिद्ध निकट नहिं आवा । छोम-बात नहि ताहि छजल्लावा॥ 
प्रबल अविया तम मिट जाई । हारहिं सकल सलभ समुदाई॥ 
खल कामादि निकट नदि जाहीं । वसइ भगति जाके उर साहीं॥ 
गरल सुधासम भरि हित होई। तेहि मनि विज सुख पाव न कोई॥ 
व्यापहिं मानस रोग न भारी । जिन्दके बस सब जीव दुखारी ॥ 
रास-भगति-मनि उर चस जाके । दुख छब॒लेस न सपनेह ताके॥ 
चतुरः|सिरोमनि ते जग माहीं । जे सनि छायि सुजतन, कराहीं ॥ 


अतएव सब छोगोंको उपयुक्त सब्र प्रकारसे भगवानकों 
भक्तिका आश्रय ग्रहण करके जोबन और जन्मकी सफ़छ करना 
चाहिये | 


६५ 


